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पुक 


म विख्यात पत्रिका 'परमनेल्टीच' का लम्वे भरसे से ग्रतिनिपि है । इस 
पत्रिका मँ संसारकी उने हस्तयो की बाहरी श्रौर भीतरी जिन्दगीकै 
प्रन्तरग पहलू होते दै जोकिरीमी क्षोभे श्रन्यतम स्थान ग्रहण कर 
ची हो । सधारण पाठक महल उनकी स्यात्तिसे चकार्चौधहोततैदहै; 
उन्हे यह कभी भामति तक नही मित पाता करि यह्‌ व्यर्धितत्व कितने 
तरह्‌ के उतार.चदढ़ावो को परि करके प्रसिद्धिके शिर तक्र पहुचे है। 
यह्‌ दै भी नामुमकिन कि उन लोगों कौ प्रन्दकूनी परिस्थितियां कौर 
जान जाये 1 वह्‌ इतनी तरह्‌ कैः मृखौटे प्रप चेहरे पर चढाए रहते है कि 
मामूली धादमी उन्हें न भेद पाने का भरवसर पतह न दृष्टि) 
मेरे मालिक मूक हर प्रकार कीसुविधादेतेर्हैभ्ौर चाहतेहैकि 
जिस व्थक्तिः ढै मम्बन्ध मैं मै लिलूं उसके व्यदितत्व का को कोना 
भ्रन्धकारमेन रह्‌ जाये । यहुसहीहैकि ह्म साधारण लोगो कै ओवन 
मे इतनी एकरसता होती है कि हम दनिकः जीवने-कम के वक्र में पिसकर 
रह जति) हमे कभी यह्‌ श्रवस्षर नही मि पाता किं मौज मे भाकर 
खुल सेते । हम जिन्हे उत्तेजनापूरणं तेच जीवन जीते देलते हँ उनपे सहन 
ही ईर्प्या करने लगते हैँ लेकिन वह्‌ ग्रपने दनिफ़ जीवन में कितने सतरनाक 
सोिमं उराते है इसका हमे फोट परिचय मिल जयेतो हम धवब्ररा उरग । 
जसां मैरे पारक को मादहोमा रमँ जव तव चटी पर पट्टे लीगौँ 
की जीवनि "पसनेत्टीर" कै माध्यम से उनके सामने रखता रहता ह } 
इस बार भ्रषवार कै चीफ एडीटर भिस्टर प्रवाल ने मुभगे कटां 
ङि श्रसिद्ध सिने निदेशक मिस्टर नागपाल के सम्बन्ध मे जानने की पटू 
पाठके कौ इच्छा है । पिणत कदं वथो से दहस विषयमे पाठको कहग 
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पत्र श्रा रहहश्राप विस्तार से उनके वारेमें कुछ लिखिये ।साथदी 
मिस्टर ग्रेवालने मृमः यह्‌ भी याद दिलाया कि नागपाल एक. भ्रत्यन्त 
व्यस्त निर्देशक है । वह प्राज भारतमेर्ह तो कल फरंसया ब्रिटेनमेभी 
हो सक्ते है । उनसे मृलाक्रात तभी सम्भव हौ सकती थी जवम पूरी 
तरह उनके पील लम जाड । ग्रेवाल साहूव ने यह्‌ भी कटा किं यह्‌ शश 
ग्रपने वारे मे वहुत कंजूस है--बोलता चिल्कुल नहीं है सिफं एक रहुस्य- 
मयी मुस्कान चिखेर कर रह्‌ जता है । ग्रौर जहां तकं इसके परिवार 
का प्रश्न है वहु एकं शब्द भी नहीं कहता रौर सवसे श्रजीव वात यह्‌ थी 
किं इसने किसी भी पत्रकार को भ्रपतें घर न्रामंत्रित्त नहीं कियाथा। 

म गरेवाल का उदेश्य पूरी तरह समभ गया । दर्रसल मैने नागपाल ` 
क साक्षात्कार को एक चुनौतीपूणं मुद्रा मे लिया श्रौरं श्रवसर की तलाश 
करने लगा किं कव सागपाल मेरे हत्थे चदृता है ताकि मै उसे पूरी तरह 
घेरकर एक जोरदार इन्टरग्य्‌ पाठकों कै सामने रख सकं । | 

कई माहु की दौड-घूप के वाद मुभे एक भ्रवसरं मिला--नामपाल 
महज कुछ मिनट की फुरसंत मे ये श्रौर “सिचुएशन' समभने की कोशिश में 
सारी भीड-भाडसे श्रलगर्व॑ठे सिगार्पी रहेये) मैने एक वड़ा जोखिम 
उठाया ओ्रौरे लपककर उनके पास जा प्ंवा । यह्‌ भी सम्भव था कि 
मुक पर एके तेज फाड़ पड़ जाती या वहु सिरफिरा इतना वौखला उठता 
कि वकः करनेकाहुक्मदेदेता) श्रषजोमभीदहो कां फला करके मै 
नागपाल के पास पहुंच गया श्रौर वगर भूमिका बनाएं बोला--“"भिस्टर 
'नागपाल, श्राप वहत विजी लग रहै ह! क्या श्राप सच में इतने "विखी' हौ 
सकते हँ कि व्यक्तिगत जीवन के तिए भ्नापके पास एकमीक्षण वाकीत 
ही? क्या कोई श्रादमी इस दुतियामें ेसाहौ सकताहैजो भ्रपतेसे 
एकदम वाहुर हौ यानी खुद मे कम्पलीट हौ ?“ 

प्रभौ नागपाल ने मेरी तरफ श्रपनी अरं पूरी तरह उठाई भी नही 
थीं कि उनका "पसंनल सेक्रटरी' टेलीफोन का पूरा यंत्र उठाकर चला 
श्राया भौर वोला--“^तर वलिन से मिस्टर “विल्सन हृस्टर' श्रापसे वाते 
करना मांगते हु 1“ सेक्रेटरी की वात सृनकर मिस्टर नागपालत का गम्भीर 
चेहराश्रौरभी गम्भीर हो भया! उन्हनि सेक्रेटरी के हाथ क्षि रिसीवर 
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तिया प्रौर कानसे लगा लिया प्रौर वहु पौर व्यावसायिक बातो मे फ 
गए । 
मैने इस विघ्नकारी प्रसंगसे समे लिया कि म्व मेरी बातचीत 
क्न सिलक्तिला महीनों बया चरसो तक कै लिए पीय विसके गया ! लेकिन 
मैने प्रपने मन मे उम्मीद बनाए रखी श्रौर साहस के षाय वही डय 
रहा । 
देलीष्तोनं प्रर मिस्टर विल्सन हस्टर से र्यी नायपाल की बातें 
सदम हर्‌ श्रौर सेक्रंटरी कुछ क्षणो के लिए उनके सामने से हटार्मेने फिर 
से उन्हे ड दिया--मै भ्रापके वारे मे जानने को चटूत वक्त से कमुरियस 
ह्रं कि क्या श्राप वाकई इतने मसरूफ है या यह्‌ एक लवादा श्रपने परोढा 
हृभादहै । भ्राखिर वह क्या चीज हो सकतीहैजौ प्रापको कभी भषने 
तदहं भीतर नहीं धुसने देती 1" 
पता नही उस मते भरादमीनेमेरी बतसरुनीनीयानही, हां हाय 
भे पकडा ह्ग्रा टेलीफोन का चोगा वह्‌ रूर हिलानि लगा \ भुरेलमा किः 
-वह व्तिन से भरभी-म्रभी हई वातचोत के विभिन्न पहलुप्रो पर सौच-विचार 
कर रहा है लेकिन मुभे उसके शब्द सूनकर धोर श्राश्चयं हा, “मिस्टर 
मलिक! प्राप शायद मुम 'प्रवोक' फरके फिमोडना चाहते है 1 म पापका 
दढ" समभता हं ।'" इतना कुकर उसने सिगार का लम्बा केश खीचा। 
उसकी श्रलो भें व्यंम्य-विद्रूप फी एक बेहत महीन रेखा उमर प्राई जि 
फं गहरी नजरसेदही सम्मना सम्मवेधा । मुं घोर भ्रचम्भा हृुप्रा 
फ्रि वह्‌ मेरा नाम सही-सही जानता था 1 इसके मानि यह्‌ होते ये कि 
भ्रपनी घोर व्यस्तता के दावज्‌द वह इतना समय निकाल ही लेता या कि 
-हम प्रलबार बाले उसके था भरन्य वेड लोगोकेषरेमेक्याकरछ लिखते 
र वह पढ लेता है। वह्‌ फिरमेरी तरफ मुखारतिब् हूर प्रोर बोला-- 
गौ जनाव, प्राप मेरे बारे में ष्या जानना चाहते है ?" मैने म्रभी कोई 
उत्तर नही दिया था क्रि स्वयं उसने मेरे सामने रेता प्रस्ताव रस दिया 
कि पै विस्मय से उसका मह्‌ देखता रह्‌ गधा 1 वहं सिगार हाथ मे लेकर्‌ 
चौला---""मिस्टर मलिक! भ्राईनो योर दृड--्मै जानता हुं कि भ्रापको 
लोगो के भीतर तक उतरनै मे कितने पापड़ बेलने पडते ह 1 श्रि राट, 
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प्राज रात श्राप मेरे साथ चल रहै? 

प्रन्धे को क्या चाहियि--दो श्रि । म पहले तो यह नहीं समः 
पाया कि नागपाल भु करहांसाथते जा रहर) हौ सक्ता है व्ह्‌किसी 
मीटिगया पार्टीमें मुके साये जाने के लिए कहे रहे है लेकिन यही 
क्याक्मदहै कि वह मभ श्रपनेसाथलेजाने के लिएतयार हं) म उनके 
प्रस्ताव को सुनकर एकदम सावधान हौ गया रौर उग्भरुकता से नागपाल 
की मृद्रा देने लगा। मु श्रपनी श्रोर देखता पाकर वह वोले “श्राप 
एक रात मेरे साथमेरे घर पर विताद्ये ¦ कोजी कार्नर' में नीना चिना 
कोई इतनी छोटी जगह्‌ नहीं है जहां अपकरो एक रात उहुरने मे ्रसुविधाः 
महसूस हो- मे उमभता हं श्रपको थोडी-सी राहत वह जरूर मयस्सर हो 
सकेगी } उसके श्रतावा मेरे साथ एक रति रहनेमेंजो श्राप जान जार्येगे 
उसे वर्सों तक्र साथ रहने पर भी नहीं सम सकते 1'" 

प्रपनी वाति त्म करके नागपालने मेरी तरफ़ श्रपता दाहिना हथः 
वदा दिया । इसका मतलव यहु निकलता था कि फिलहाल मृलाक्रात का 
समय समप्तहौ चूका दहै) मनि श्रपता हाथ तत्काल भ्रागे वहाकिर उनका 
हाय गमजाशी से दवा दिया श्रौर सभ्यता के नावे बोला--“श्राप फितने 
व्यस्त टँ पह म श्रच्छी तरह जानता-समभत्ता ह । श्रापको मेरे साथसेः 
: श्रसुविधा भी हौ सकती है} 

नागपाल सुलकर हसते हए बोल -"श्रसुर्विषवा श्रौर सुविधाको 
छोडिए- कुछ लोगों का काम ही रेस होत्तादहै कि उसमे किसीकी 
सुविवा-श्रसुविधा देखे तो श्रपना काम कभी पूराकर ही नहीं सकते) 

जहा तके फिजिकल श्रसुविघा का सवाल है वह॒तो श्रापको नही होनी. 

चाहिये कर्योकि कोख कानेर' कै "नीना विला मे पच्चीस कमरे ह- यह्‌ 
किसी छोटे-मोटे होटल सै कम नही है । विला मे अ्रनाप-शनाप चीजों 
ग्रलावा नौकन-चाकरो फी एक पूरी पलेटन ह । श्राप जिस श्रस्वार 
के नुमादन्दे ह उसके लिए मेरे दिल मे खास रेस्पेव्ट है ) भं चाहता हँ 
किश्रापमेरी लाइफ़के हर कोने कौ देखे, परख श्रौर जो कहना चाहते 
हो वेलाग कहँ देता हं श्राप मेरे साथ कितना "जस्टिस" करते ह 1" 
यह्‌ कट्कर नागपाल ने श्रपनी प्रि छोटी करफे मेरी श्रोर देखा श्रौरनः . ` 
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जाने बयो खुद दी दाका मारछर रस पटं \ 

मेरे क्षिएु वात्तचौत के ये कुट पल वास्तव में स्वर्णं भअवसरसे केम 
नही च । मैने घनिष्ठता का सूत्र पकडनेके लिए कोई एसी बातत छडनी 
घाही फि नागपाल साहूवं स्वयंदही वेखुदीकीहदोमे च्चे जाये रौर 
कुछ पेत मूत्र दे जायं जौ मेरे इन्टरब्यू कैः लिये विप महत्वपूर्णं चन 
जाये लेकरिन यह्‌ सुयोग मुः उस समय नही मिल पाया । उनका सेक्रेटरी 
फिर भ्राता दिखलाई पदा । उसके हाथोमे देर्‌ सारी डाक धी । च्यादा- 
तर पत्रे घुले हए य-कई लिफ़ाफे बन्द भीय । खुले हूए पत्रों पर 
सरमरी निमा डालकर नागपाल ने पत्र सेक्रटरी को वापस कर वियेश्रौर 
तिफ़ाफो कौ अपनी गोद में रखकर एक-एक लिफाफा उखाकर वोलने 
लगे । सम्मवतः यह्‌ पत्र ्रधिकर महत्वपूर्णं येग्रोर सेक्टर महोदयको 
उन्दं खोलनेकीमनाहीथी।जीभीहो वह्‌ प्रत्येक पन को पटते सेमय 
श्रधिकाधिक गम्भीर होते चले गये रौर मुं लगमे लगा कि श्रव वह 
एकदम वदले हुए नागपाल दो ग्ये जिन्हूं व्यवसाय्रनेश्रपनेमे परूरीत्तरह्‌ 
उल्फालियाया) मैने सोचा रि श्रव मुभे उठकर चल ह देना चादिषएु। 
प्रभीशामरहौने में खासी देरयी। कमरा व्गैरह्‌ सब लग चुके भे-- 
रोनी की व्यवस्थाहोरहीयी-कोईक्षेणहीजा दहा था जव वहू 
उठकर चल दैने वाते थे । उनकै मिमंत्रणसे यहतोसाफदरहीहौगयाया 
किय च्यादा देर के निए वह से नही हैट सक्ता था लेकिने यहुमी 
भूमकिन नहीयाकिर्म वगर जरूरत वही डटा रहं । 

मै प्रमी श्रसमंजसमेंहीथा कि मुक श्र॑पना बाकी वक्त वही विता- 
कर शाम होने का इन्तजार करना चाहिए या दो-तीन धटे के लिए 
दपनर की तरफ़ चला जाना चाहिए । म उस्ने ही वाला भा कि नागपाल 
ने सारे पत्र सेक्रेटरी को लौटति हुए कहा--"“विवेक वात्रू जरादो प्यते 
गरमागरम कोंफी तो. भिजवाद्भये, हम श्रभौ थोड़ी देर यही वेटेमे 1 

“भ्राज राइट सर" कहकर सेक्र्टरी चला गया तो नागषाल नै नया 
सियार सुलयां लिया श्रौरमौजमे कद खौीचतै हए वोते--“दरग्रषल 
करद वार स्वाह होती है कि कोई ्रादमौ मुममे वर्तिं करे ्रौर इस 
दुनियाबी-षन्धो से थोड प्रलगे-यलग निकाल ले जायं ममर मिस्टर 
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लिक, कोई पस श्राकर छेडने की हिम्मत ही नदीं कर पत्ता ) यह रीक्‌ 
फ़ दुनियामें कुछ लोग मले से उपर तक काम मे इये हए ह लेकिन 
सफ उसी की खातिर जिन्दाहै यर्म नहीं मानता! जव कोईश्रषदमी 
काफी वड़ा या मगहर हो जाता है तो लोग खाहमल्वाह्‌ . उससे कत्तरने | 
लगते ह । होते-होते पहा तक हो जाता कि उसकी इस.मामलेमें कोद. 
राय नहीं ली जाती; लोग-वाग खुद ही कहने लगते द फला साहव वहत 
मसरूफ़ है, उनकी इडिस्टवं न किया जाय । बट यूनो इट इज मोर्‌ 
दिस्टकिग टु श्न एनी वदी (लेकिन किसी को उपेक्षितः करके छोड देना 
उसके लिए ज्यादा दूखद है) 1" 
यह वास्तवमे एकरेसाचिद्रथाजो मेरे लिषएु श्रतव्यन्त महत्त्वपूर्णे 
था। दस सूरा के सहारे र नागपाल के भीतर तक उतरने कौ तयार 
या मगर तभी उन्होने यकायक चात्ति का रुख दूसरी तर्फ मोड़ दिया 
^प्रापको मेरे गरीवखाने पर पहुंचकर श्रपने परिवार से मिलने र्जसीदही 
वुशी हासि होगी- मेरा मतलतव है श्रापको एेसा लगेगा गोया श्राप 
श्रपने ही लोर्गोसि मिल रहे हों 1“ श्रपनी वात कहकर उन्होने एक पुरजोर 
ठ्हाका लगाया! मे इस ठहके की थोड़ीदेरमं ही पुनरावृत्ति देख चूका 
या। इस दौरान यहु वत्तिभीसाफ़रही गईथी कि नागपाल साहुव चरर 
दूसरों को हसाये श्रपने परिहास परस्वयंही दहस सक्तेथे) मेने उनका 
ठ्टाका रुकने पर कहा-- “मुके दिली खुधीदैकिश्राप मुभे श्रपने श्वी 
होमलेजा रहै हँ वर्ना मेरे जसे श्रविवाहित सोगों को यह्‌ मौके कर्हा 
नसीव होते हं ॥' 

“प्रोह यू श्रार वेचलर (च्छा तो श्राप श्रविवाहित रह?) नागपास 
ने श्रचम्भा प्रकट किया श्रौर किर मुस्कराकर वोल्ते--"तव तो श्रापको 
मेरे साथ एक रात योर ही रहना चाहिये--मुमक्रिन है श्राप "कनवर 
(वद जार्ये) ही हो जार्ये 1" 

भने नागपाल की मृस्कराहट में शामिल होते हए कहा-~“श्राम सारी! 

दा श्रापके सार जा सकते कामौक्रा मे कुछ सालों पहते मिला होता 
श्रवतो खसीदैरदौ चुकी टै मिस्टर नागपात्त 1" श्रौर ने श्रपने सि 
पी श्रोर संकेत करके कहा--“श्रव तौ श्राप देख ही रहे हकिमेराफोः 
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दैढ (माया) मेरे सारे सिर षर हावी होता जा र्हा हैक यक्तवाद 
भूमे लगता है मेदा सारा सिर प्राने की मानिम्द चमकदारद 
जायेगा 1" 

मने श्रपने सिर पर फलते मंजेषन का जिय मसखरेपन से वर्णेन 
किया चा उस्न नागपाले टठाकर हंस १३ श्रौर वोमे--““इट इजेए वंटर्‌- 
दल दसकच्यन प्रबाउट थोर वाल्ढने्त (ग्रपने गंजेपन फा श्रापने ब्रहूत 
दिलचस्प ब्योरा प्रस्तुते करिया है). वट ट मेकम हृयडली एनी दिफररत-- 
बाल्डिस किएटपएक्र॑न फार फेयरं मै (नेतरिनि गंजेपन ने कर्द षास 
फकं नही पडता ; गंञे लोग भौरतो में प्रपने तेद्‌ एकं खासिकिस्मकी 
दिलचस्पी पदाकरदेतेर्है) 1“ श्रपनी वात की पुमे नामपाल ने 
संसारके श्रति प्रसिद्ध प्रौर महृत्वद्णं गजो के नाम भिनाने शुरू कर दिये 
प्रीर प्रत मे उन्होने धपते किर पर भी हृयेली फेरकर जता दिया फ्रि वह्‌ 
भी स्वयं उन मंज कौ केररिस्त मे मौनुददै। 

भने नागपातको हत्फै मूढमें देखकर कहा--“देनिय क्वे किष 
इनायत होती दै इस वाँदर्ज॑से प्रेवने सर पट--वंषै तौ शायर मरहूम 
पटेने ही फर्मागपरहै "कौन जीता तेरी जत्फके सर हनि तक 1 

दसी समयवेयराष्टरमेदो प्यति कोफी लेकर भा गयाश्रौर 
उमने ट तोन पर रखकर ष्याते हम दोर्नोके हायो्मेयमाद्विये। मने 
प्रपनी कोकी नापपाल से पहूने खम करक प्याला नीचे रख दिषा श्रौर 
प्राजके प्रवादन्टमेन्टूष की तारीघ देने के क्ति वंगसे डायरी निकालने 
लगा 1 

दापदीमे मेने देषा कि “विनी भिनी" होल मं भ्राज एके 'न्पुवेव 
फित्म को (्टुयल शो" है जिसको रिपो्टिग कां काम मूं ही सरजाम 
देना था---जिस सवाददाता को उस फिटम कौ समीक्षा कि्नी यी वहू 
यक्ायथक वीमारहोगयाथा। 

ज्योंदही पिर्टर्मागपलने कोफौ खतम करे प्याला नीचे रखा 
उनका नेक्रोटरी दौढता प्राया भ्रौर बोला--“मिस्टर दिनगाभ्रा गए दै- 

` नाव एवरी विग इज रेडी घर [प्रब सव मापला तार है) 
“राई सी” कते हुए नागपाल उड भर व्यस्ततापूर्वंक मुभे दाष 
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मिलाकर चल दिए } श्रव उनकी व्यस्तता दो-तीनं घंटे तक चनने वाली 
थी} मुभसे जाते-जाते वोले--"हजरत शाम तक के लिए मुक छुट्टी 
दीजिए--श्राप घ्रा जाइये ग्रौर मेरे साथ मेरे गरीवक्लाने पर तदरीफनले 
चलिये 1" | 

म श्रो° के० कहुकर मुड़ गया श्रीर टैक्सी की तलाश मेँ बाहर सडक 
पर ग्रा गया । । 


दो 


मुभ फिल्म देखने प्रौर वादमें एक छोटौ-सौो सेमिनार मे भाग तेनेमे 
खासा वक्त लग गया । पिन त्तीन दिनसे मेरी श्रपनी गाही 'वकंशापः 
मे पड़ी धी दसलिए्‌ टैक्सी के सहेरे काम चलाना पड रहाथा र्भ हांल 
मे बाहर निक्लातोर्मने देवा सूव जमकरवारिदहोरहीहै। मैने घडी 
देखी तो मे हौल्त-दिल्त होने लगी । धडीमं सवार्पाच वेज रहेयथे। 
मू वना-वनाया देल विणडते। दिलाई पढने लमा । 

मैवे ्रपने कपडे-जत्तं भीगने की कतई परवाह नही की प्रौर वारिद 
श्रपने ऊपर भलत हुए सडक कैः वीचो-वीच खंडे होकर सडऊ पर दौदती 
रेक्सियौ रोकने कौ कोरिश्च करमे लया । रैसी घनघोर यरसात में वम्बई 
मे टकी पकडना भी एक विकट समस्या हौ जती रहै। सर ज्यो.त्यों 
करक एक साली ठैक्ी रातौ दिखाई पदी । मनेउ7 रोङाप्नौर टैक्पी 
मे ठकर उसे पता बतलाया । 

श्रागे जाकर वारिश की वजह मे सडक पूरी तरह समूद थन शई 
भी] हालाकि दाइवरने श्रागे जाने कौ वहत कोशिश की लेकिन उपै 
कोई विरोप सफलता नही मिली । 

म वहत बड़ी दवसट मे फंसं गया । श्रव मु श्रपने फिल्म देखने 
भ्नौर उसकी चर्चाम भागनलेने पर रहू-रहकर कोपत हीने लगी । महीनों 
से दौड-धृष करके एकः मौका हाथ भ्रायाया भ्रौर्‌ वहभमी महजमेरी 
मूखंता की वजह से हायस्षे रपट गया था। इस तरह कं महेत्त्वपुणं 
दन्टेरथ्य्‌ करने वाते मेरी निराशा को वषुवी समकर सक्ते है 

जव चारितिकावेग क्रिंसी नरह्‌ कम होता नजर नहीप्मायातौोर्मैने 
टेक्सी इ़ाइवर को प्रपने कार्यालय का पत। देकर पीये मुद्ने के लि्‌ कहा ! 
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दपतर मे चीफ़ एडीटर श्रमी वैठे हुए ये 1 मेने उन्हें श्रपनी समस्या, 
दतलाई तो वह भी वहत दुखी हुए । उन्होने कहा राप ॒द्ाई वे' साइड 
से एक मौका लेने की क्षि कौलिए---या फिर सीधे 'कोजी का्नर 
इस्टेट चले जाइये । श्राप स्टाफ कार' ले जाद्ये-्जसेभीहो सके इस 
महत्वपूरण ्रवसर कौ हायसे न जाने दीजिये ?. 

करीव प्रापे घण्टे वाद वारिशिरुकीतो्ै स्टाफ कार लेकर श्लोके- 
दन" की तरफ भगा । हालाँकि म्रव वहां किसी के मिलने की उम्मीद 
नहीं थी, पीने सात वजे त्क वर्ह किसीके होने का सवाल ही नहीं उता 
था । सिफ़ंसौमे से एक फीसदी यहूभ्राश्णाकी जा सक्ती थी कि 
चारिक के कारण वहाँ भी स्थितिं वदलल सक्ती ह श्रौर लोग किसी वजह 
से लोकेदरानपरदहीरहों। 

जिस समय में लोकेशन पर पहुंचा सव कृ पैकहौो चृकाथाम्रौर 
लोग जने की तंयारीमेथे। भिस्टर सागपाल् निर्माता दशत भाईसे 
श्रपनी गाड़ के पास खड़े कोई जरूरी वात कररहेये | कंमरेश्रौरदरूसरे 
सरोसामान से लस "वान" चली गई तो नागमषाल्ल का सेक्रटरी उनके पास 
मेरे पहुंचने को सूचना लेकर पहुंचा, “सर मिस्टर मलिकश्राग्येहै)'' 

"ठीक है, उन्दं गाड़ीमे वैठनेके लिए वोलौ ।'" सेक्रटरी को ब्रादेक्ष 
देकर वह फिर हृशमत भाई से वत्ति करने लगे) मै जंसेरही.गाड़ीकेपास 
पहुंचा सेक्रेटरी ने मेरे लिए गाड़ी का श्रगला दरवाजा लोल दिया । 

दो-तीन मिनट वाद नागपाल भी गाड़ीमे श्राकर मेरी वगलमेंर्वै 
गए श्रौर गाड़ी स्टाट करने लगे । सेक्रेटरी श्रमी वाहुर रही खडा था-- 
वह्‌ वोले-“"विवेक वाब डिस्दीव्यूटर मनजीत का फोन रिसीव करने कै 
लिए भ्राज रात "तार देव' श्राफिस मे कौन रहेगा ?" श्रौर फिर उन्होने 
गाड़ी स्टटं नहींकी । 

उनकी यह्‌ वातत सुनकर सेक्रेटरी एकदम सिव्पिटा गया श्रौर चोला, 
सर्‌ भ्राज रात उधर लोग जरूर रगे मगर मैने मनजीत साहव कै 
फौन कौ वावत किसी से नहीं कहा है । श्राज रात वहीं र्ह्‌लेताहूं 
मगरे भ्रापको दिक्क्रत होगी 1 


मुभ उम्मीद थी कि नागषाल साहब के माये पर सेक्रेटरी की गफ 
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सदे से शायद वल पड जायेय" मगर वह्‌ तट्‌ज रद्र वोते--कोष् 
यात नही, टन करके मिस्टर व्याक द्वस क्राम के तिषए्‌ पुष" करदो 
भ्रीर तुम मित्र मीर चन्दानी ते प्क्िकरलो। हशमतत माई श्रणती 
मि कै लिएु उनकी 'एमेव' कणा चाहूते है ।" 
भ्रपने सेक्रेटरी से दातवीत समाप्तं करे वह भेरी शरोर मृष्रातिब 
होकर बोले, “मिष्टर मचिक्ह, श्रव हम सोगो को फौरन चल देना चाहवे । 
मौसम श्रच्छा नही है, इसके श्रलावा वकत भी काफी हौ ग्या है । हालाकि 
मै दाता थाहि हम चोय जल्दी निद्त चर्व तौ श्रएकौ सुगगवार 
रास्तेकाभी कुछ नेयारा मिते जितेन अवतोक्षिरपर रातेपूरी 
तरट्‌ प्रा गई! मू डर दै कही घर पहचति-पहयते वेच्चैसोन ज्ये) 
श्राप जानते मेरे चारवे ह? म जानता रि भी कप्ररि 
प्रादमी से च्स्योका चिक करना वेक्रारदहै चैर यह्‌ शादीयुदय सर्गो 
की ष्मयौरी होती है कि वेहे श्रपने वच्यो क्ता गुणगान इष धान सैकरते 
यया दुनिया मे वच्चो ये स्याद्वा शद्यगवार श्रौरफष्‌ करम कौ को 
दूसरी चीददहीनेदौ। 
मैने नायपराल की वाति मे सहमत हत्त हए कटा, ध्राषिक्रा प्रथा 
एकदम दुस्स्त है-हमारी जिन्दमी मे वेच्चोकी वटी जगह यौ चमन 
मे षू्लोकी! म कमी-कमी सोचा करता हक इत दुनिपामे इतने 
प्यारे सेनन्हे-मुष्हनदहीतो यहं दुनिया कितनी मौड़ी शौर वोर दहो 
जाये । च्चे तौ फिर वच्चे दही ई" श्रीर मनि हमे द्ृए कह, "वच्चो 
कोष की चीज सममनाततोहरतरहदटीकहै नेतिनि वु लोकै 
श्रषनी पलिमो को भी दसं तरह साज-सम्भालकर रखते ह रोयाच्ह 
को नूमाइध म रखने वाली जिन्मं हये 1” 
नयह्‌ वात प्राने टकदम सही की है भित्टर रविर्‌ ? दसम श्रादमी 
क्मेदोत्तरह्‌ का मुप मिलता है! एष दो वह कि दैखियेमेरी वीदीक्तिनी 
सूरम्‌रत ग्रौर सपीकेदार है श्रौर दूसरे यह्‌ कि गौर कीचर मने इस 
तरितमौ 'दैन्डते विथ केयर {खावधानी से इस्तेमात क्रिया है) वसता है!“ 
भ परली जसी जीवित वस्तु को षहैटित विय केषर" मुहावरे बं इस्ते- 
मातं होते देखकर टठात्‌ देख पड़ा ) मेर ही मे नामपत ने भी मसूर 
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योग दिया} मैने देखा कि नागपाल एक ्रत्यन्त व्यस्त कारोबारी हौनेके 
साथ-साथ खव मजाक्रिया श्रौर हेंसोड़भी है । उसमें व्यंग करने कौ भर 
घूर क्षमता थी । श्रपने से श्रलगं हटकर वह्‌ स्थितियों का विश्लेपण भी 
वहत घ्रच्छा करता था । 

येने यह भी महसूस क्रिा जो लोग प्रत्येक क्षण व्यवसाय मे लगे 
रहते दै श्रीर्‌ सामाजिक सफलता की ऊँची चोटियां लँघत्ते चले जाते ह 
उन्द सावारण तौर पर तुखा-संड़ा श्रौर मनहूस खयाल किया जता है । 
नि यही यात नागपाल कौ वतलाई तो वह हसते इए बोले, “श्रव इसी 
चागपाल्ल को लीजिये 1 इसे फिल्म व्यवसाय की महीन उलभनो में केसे 
देखकर अ्रौर इसकी चृधी ग्रखिों श्रौर सस्त चेहरे पर नञ्रर अत्तिही हर 
किसी की हिम्मत जवावदे जातीहै) कोई यहु सोचमभी नहीं सकता 
कि यहु इतना ममतालु वाप है कि तहैदिल से कोरि करता है कि वच्चो 
केसोजाने से पूते ही श्रपने दडवे में पर्हुच जाये 1 

नागपाल श्रपने कौ स्वयं से श्रलग करफे श्रपनी ह इतनी धूनाई कर 
सकता दहै यह्‌ मेरे शोचने-समभनेसेपरेकी वात थी) मै उसके इस 
विश्लेपण से घवरा गया- वह्‌ सूदको चुधी श्रां भ्रीर सएत चेह 
वाला ्रादमी कहु र्दा था । यही वह्‌ क्षणथा जव मुके उसकी श्रात्सा 
को पकेडना था 1 एसे क्षण वहत मृद्किल से रेके वडे लोगों को जिन्दगी 
म श्राति हं जव वह्‌ ग्रात्म-परीक्षण की मनःस्थित्िमे पर्व पतिर । मने 
नागपाल को उकसाया, "मुभे कई वार वहत कामयाव श्रादमी को देख- 
करदैरत होती है । मै सोचने लगता हं इतनी मक्कार दुनिया को किस 
तरह इस श्रादमीने तरह दी होणी--यह कदम-क्दम पर रास्तेमे श्राव 
वाले रोड़ोको कंते हृटाता रहा हौगा 2" 

मेरी वात सूुनेकर नागषाल चुप ह्ये मया । उसने गाड़ी चलाति-चलाते 
ही धपा सिगार सुलगाया श्रौर कुछ सोचने लसा ! कई मिनट की चप्पी 
। के वाद वह्‌ वौला, “ग्राम तौरसे लोग-वाग जव किसी कौ कामयावी 

की चोटी प्र प्टुचा हृभ्रा दैखते है ते उन्हँ ताज्जृव होता है तेकिन उनमें 

से शायद ही कोई देवत्ता हौ कि जव वहु एक-एक कदम रामे वटनेके 
लिए जी-तोड़ कोशिश्च कर रहा था तो वह्‌ कितना अकेला श्रीर लाचार 
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था। उस वक्त उसको सहारा देनेकी वाते तो दूर कोई हमदर्दी की नजर 
तके उटानि वान्ना नही था भ्रौर शायद किसी को, यह्‌ जानने मे भी दित- 
चस्पीनहीथी कियद्‌ मरमरकर ऊपर फी चोटियोंषी तरपः रौनजां 
रहा है श्र 

श्रपनो वते वौचमंश्रधूरी छोडकर नागपाल ने सिगार काएक 
लम्वा कशा सीचा। सिगार के जलते भ्रग्रभागसे नागपालत कौ टेनकेके 
शीय प्रधेरेमें भी चमक उदटेश्रौर मुम नागपाल का संजौदा स्वर्‌ मना 
पटने लगा 1 “लेकिन जव मूर्दिकिल-पर-मुरिकिल मंजिलों श्नौर खतरों को 
पार फरके कोई ऊपर चोटी पर पटच जात्ता हैतोसघ्रकी म्र हैत 
से टेप जाती ह फएिग्ररे ! पह वहां क्वश्रौर कैत पटच पया? इवे 
सायदहीर्मे ध्रापको एक डवी सच्चाई श्रौर वताता वि यह्‌ 
तमन्ना करने वाति ही इस दुनिया में उयादा होते हक देखे यहं कव 
नीचे गिरता है । उसके गिरने के इन्तत्रारमें यह्‌ तमाद्वा देखने बाले 
किंस हृद तक नीचे गिर जाते है--उसकेवारे मेतोर्न कु कट्नाही 
वेह्नर दै ॥"” 

मू नागपालमे वार्त करके सन्तोप मिल रहा था 1 भ्रव र्मे दिल 
ही-दिव मे पद्‌ चाट्ताथा क्रि मुभे नाग्रपाल को दयेडना न पट्‌ भौर वह्‌ 
स्वयं हौ श्रपने शुरू के जीवन के वरिमे श्रनायास बुःछ वतलाने लये । 
पर वह्‌ इस समय गुरं दाशंनिफ़ मूडमं याग्रौर सामन्यदगसे परि- 
स्थितियो का विश्लेपण कश रहाया। मैदे उसे फिर व्यक्तिगत स्तरपर 
घसीटे फी कोरिशच की, “मै समता ह लगभग पच्चीस-तीस वरसतो 
भ्नापको दम उद्योगमेश्राएहृएहौ ग्एहोगि। मेरा थाल दहै इस दौरान 
श्रापने जमाने का श्रच्छा-ताषा उतार-चटावि देषा होगा ?" 

नागपालने मेरी तरफ श्रावं करके एक क्षण के विएदेखाप्रौर 
कटने लगा, "मनेतो इस ददम वहत थोडी उप्रमे धुतपैठेकी ची । बह 
दिन श्रनहद मुध्िकिसों के ये मिस्टर मिह ! इस घम्वई श्हरमें वहूत 
वरसो कर रहने का भौ कीई ठिकाना नही था। मनि स्टृूद्योज के फं 
माड हु--चौकीदार काकाम श्रिया है । पीठ पर सामान दढोया है- 
एक्टर काकाम कियाद) क्यानही क्ियार्मेने इषं फिल्म इ्डषदरी 
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मे ?” यह्‌ यादे उनके लिए खासी कडवी सावित दहो रही थीं) उन्होने 
एक लम्बी सासि लेकर कु क्लर्णो के लिए मौन घारण कर्‌ लिया) 

“किर श्रापको वाक्रायदा एन्ट्रन्स कंसे मिली ?“ मैने अ्रपनी लिन्नासा 
व्यक्त की । 

"सकी भी एक सम्वी दास्तात दै मलिक साहु !. मेरा एकं दोस्त 
जो वहत सम्बे श्रसे से श्रमेरिका का सटीजन (नागर्कि) है उसजमनिमे 
यहा मेरे साथ या) हम दोनो एकर खोली लेकर रहते थे । सच पुछा जाय 
तो उस जमनम कित्मिके बारेमे सोचताभी नहीं ण । णए्ट्स 
पास करके नीकरीकीखोजमं इधर चला श्रायाथा एकं चैक मै कुछ 
दिनों के लिए श्रस्यायी नौकरी भिच गई थी लेकिन जव वह्‌ क्लकं छुट्टी 
सेलौटश्रायातो फिर सड़क परग्रागया ! हतो य ग्रपने दोस्तकेः 
चारेमे कट्‌ र्हाथा। हार्लाकि वह्‌ भी एन्ट्‌सपास्न था तेकिन वह्‌ नौकरी 
फेवारेमें कभी नहीं सोचता था 1 सरि वक्त स्टरडियोज की साक छानत्ताः 
घूमता था । मेरी नौकरी के दिनों में वह पूरे दिन वाहुर रहता श्रौर रात 
को देर-सवेर, लस्त-पस्त होकर लौटता । उन दिनों तनखा भी कोई खास 
नहीं मिलती थी- वस समम्यि किम दीनो कोक्रिपी तरह रूखी-सूषखी 
रोरी भिल जत्ती थी) हेम दोनो के पास वहत थोड केपड़ -लत्ते थे चिन्ह 
हम श्रदल-वदस करके पहन लेते थे ! वव्के-पुक्करे खाने मे कपडो की यहु 
हालत हो जाती थी कि हम दोनों रातत को कपड़ं वोकर फलाते म्रौर सुवह्‌ 
उन्हुं वदन पर डाल कर सुखाते ! श्नौर ्राठ-नी वजे तक वही रोजमर्य 
की मायूसी-भरी जिन्दगी गुरू टो जाती ॥ 

नागपाल का सिगार बुक मया था । उन्होने अ्रपना सिगार जलाकर 
वातो कातार्‌ फिरसे जोड़ा--"तो हुम दोनों एक तरह से रजिस्टडं 
वेकार-हौ गये । उन दिनीं भी भयंकर वेरोजेगारी फली हृद थी । पहे- 
सिसे लोग हजारों की तदाद मे नौकरी तलादा करते फिस्तेये) यह्‌ 
श्रापको वत्डं वार संकिड से ठीके पहले का दौर वप्ता रहा ह} 

मिस्टर नागपाल ने अपनी याददाश्त तज्जा करते हुए कुना गु 
किया--"“उसत जमनि में कत्म कानक्छामी्राज्जसान्हीं धा क्रि 
राती-रात लोगस्टार बन जायें । यहां भी एक्टर लोग माहवारी तनस्वाह 
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शररकामकरतेथे 1 जद हम दोनी दोस्त स्ट्षियोच पे चक्कर फारते- 
काते वेदम होने लग्तेतो क्टीं दछोटा-मौटा काम मिलत जाता। कमी 
मेरा दोस्त विनायकः दो-चार मिनट का कोद रोच पाजातातो कभी मुक 
क्िसीनौकर या चौकीदर की भूमि मिल जानी धी मगर वह्‌ काम 
इतना नाक्राफी होतायाकरिद्ट्मसोगदो वक्तर्मे स्िफं एकद्ामदही 
खानाखापातेये ।" 

मने सदानुभूति के स्वर में कटा, “वाकई प्रापने बहून तकलीफ का 
जमाना देषा दै -प्राजकल जल्दीसे ोहुरनस्रौर पैसा हासिल कले 
वाले भ्रभिनेता उस पीडाको कया जान सक्ते?" 

नागपाधने मेरेस्वरमे स्वर मिलाकर कहा--'“पिस्टर मलिक, वद्‌ 
भौषयादिने ये-याद भरसे वदनम भुरम्ुरी दौड जात्ती है" 

मैने नापप को च्रपनी जिन्दगी के मुम प्रध्याय घोयने कै लिए 
उवःसाते हूए कहा-“नेकिनि उन दिनों फिरम इन्ड्ट्रीमे भीडभीतो 
इत्तनी नही धी मिस्टर नागपरालि 1" 

मागपानने मेरी बाकैः स्वीकारमे पिर टिलायाप्रौर भ्रपनी वति 
का सूत्र फिर से पकरडा, “तेकिने तक कित्म व्यवसाय इतना फंनांहुभ्रा 
भीतौनहीधा) भीड़ जरूरकमथी मगरद्न्डष्टीमे चुपनातव भी 
श्रासान नदी षा वत्ति दु मायनोमेतोप्राजसे कही ज्यादा मुक्किल 
धा । भ्राजतो सफएततां फा लिखयद्यूने मे वट दिकक्त ही नही है--जरा- 
सा फम्‌ प्रौर येपनाह्‌ पन्लिसिटी श्रौर इसका मतोजा देठिए ब्रादमी पलक 
भयर्ते ही वही-स-कटी जा पहुंचता है) उस जमनिमे श्रभिनेतग्रो- 
श्रभिनेधियो को कई तरह के कमानलमे माहिर होना पटता धा। एिटग 
कैः साय गानां भीर नृप्द जानना वहत क्री था ।" 

नागपान ने मुक श्रजनबी निमाहौमेदेपा मोपा वहु कहौ इतने 
पी सौट गये हों जहाँ वद्‌ श्राजके गिसी परिचिते फो नही पट्चाने 
प्नौर जोरदार भावाज में योतने लगे, “वह्‌ भी वड श्रगीवो-परीवदविनिये 
पिष्टर मलिक! बरसौ बीत गये मगर मेरी प्रौर विनायङकी तरफ कोर 
हमदर्दो की भ्र उटाने वाला तक नही भिलासेप्रिनह्मदोनौ ने हार 
महीं मानी, वेरात्रर चर््कर काटने रहे । वमलदाम उन दिनो एक मञ्यटूर 
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डाद्ररेक्टर ये! उन्होने रहम करके मुभे श्रपना श्रसिष्टन्ट यना चिया। 
श्रापको मालूम है उसकी एवज मू क्या तनष्वाहु मिचत्ती थी 1 

मने उत्पूकता से तनष्व्राह्‌ की वावत मालूम कियातो वह्‌ ठठाकर 
घते हए वोत्ते-- "महयं वारह्‌ भ्रने रोच--दुद्टी के दिनि कौ कोर्ट पगार 
नहीं । पकहूने को म्रसिष्टन्ट था मगर वाक्‌ "कल्पट्वाय' था निसक्ा 
काम तरह-तरह के नित नये स्प धारण करना था-कमी मेहमानों को 
चाय-पानीदेनातो कभी हीरो-हीरोहद के कपडे-तत्ते, साज-न्युगारके . 
सामान को ग्रपने उपर लादे फिरना ) 

मने मिस्टर नागपात्न कौ विनायक कौ याद दिला, “मिस्टर 
विनायक का फिर क्या टुभ्री 1 

“विनायक” वहु एकाएक चकि उठे श्रीर विनायक की यादकरतै हए 
चोते--""वह्‌ क्रिस्मत का तेज निकला । उन दिनों भी लदृकोंकी तस्ह 
लड़किर्णां फ्रिहम ट्न्डस्ट्ी की तरफ़, वम्वई की तरफ़ भागत्ती थींश्रीर यहा 
प्राकर थोहदा के चंगुलमे फसकर ग्रास हो जाती थीं । श्राछिर्‌ में उनको 
र्ड लाट एरिया! पेंदही जाकर पनाह मिलतीयी। 

“ जन विनायकः क्रित्मों की तरफ़ से मायूस होकर ङ्व गयातो 
उसने यद्‌ तयकिया करि वह्‌ कोट व्यपार करेगा 1 वहु घनं का पक्का 
लडका था । ग्रपने सावनो की ददे वह्‌ जानता था--कोर्द सिलसिला शु 
करणे फी फ्रिगाक्र मे वह्‌ पूरी वस्व मे चच्कर काट्ताथा । एक दिनि 
दादर स्टेयान पर्‌ उग्रे एक लड़की ठरी सहमी-सी नजर श्रा । विनायक 
ने साहस करके उससे वाते कींश्रौर म्लृम करलियाकि वहु करटा से 
श्राई है । पता चलाकि वह श्रमृतसरमे घर छोद्कर भागी हृरद है श्रीर 
फ़ित्मो में काम करना चाहती ह । विनायक नै उसके उखरेपन से भाषि 
लिया कि वह्‌ लटरकी एकदम श्रनाद़ी है-- महज ग्तमर की तलाश उसे 
दस नामूराद गहर्म चसीटलदरहै। विनापक्रनेदेखा करि वह्‌ चंद घंटो 
मेही विसी ग्रलतत जगह फस जायगी प्रर फिर दायद उपि दस चिदगी 
मनजति हासिल नहीं हमी । 

^“ लड़की कौ कुरेदने ने पता चला कि वह्‌ रुपयात्तोकमही लेकर 
श्राह ६--हां “ज्वंतरी' काफी लाई है 1 विनायक ने उसे श्रतग ते जाफर 
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वहत देग से समभ्ाया-वुखाया प्रौरचालमेलेप्राया। म रतकौदेर 
गये लोटा तो उसने मुरं सारा किस्सा सुनाया भौर फैसला-साकरते हुए 
बोला, "लढकी सूरत-रक्नसे तो हसीन है मगर भपने ठंग-ठर+से 
गावदी लगती है । कम्दस्त एकदम घरेलू ष्वुटी' हैत डरा कोदिदय 
कर देख--कमलदास से वाते करके कोई कोम यन जयिती टीकदै ।" 

"तेकिनर्मेनेतोसुनाहै कि तीस-पेतीमन वरस पहले मते धरोमे 
मिनेमामे काम करने वालो के प्रति घोर विद्रुष्णा कांमावथा "मैने 
मिष्टरनागपालते कहा 1 

"ह, यह्‌ वात काफीहद तकसही है तेकिनि पंजावमे प्म 
इन्दस्टरी होने की वजटह्‌ से परजादी तडकै-लदक्रियों का चसचित्र-जगत्‌ 
कौ प्रोर्खास दफानथा। वत्ति उष जमाने कीसभी वही रित्मी 
हृस््तिर्था च्यादातर पंजावेसे आ्रई्‌यी । सर, मं विनायतः कै साथ ब्माई 
लद्की का पिस्सा वतला रहा या! उस्त लडकी कानाम रेजना पिल 
था 1 मने उक्के घरनवारेकेवारेमेषता त्रिया तो मालूम हृ्रा उस 
सकी फा नाम रंजना मितदहै भौर वह्‌ प्रमृतसर के एक भरहर भ्रादमी 
भोतमरिह की पृ हि ॥ इत्तिफाक् सेर सेद भ्रमृतसरका रहने वाला 
ह । म लदकीकेवापके नामस वखुवौ वाकरिफ था । वह्‌ लायत्तपुर के 
रहने वासे ये प्रौरं श्रमृत्तसर म उनका एक वहत बडा लोहे कां कारखाना 
धा 

“मने विनायकसे दस वारेमेहर्नजरियिसे वाते की प्रौर तय 
क्रिया किलडकीके वपि कौ तार देकर बुला लिया जाय 1 हम 
दोनो कोज्यादासटी यही लगाकफरिउस मूं लडकी को उसके घर 
वापसं भेज द्विया जाय 1 भरगली सुबह प्रीतमसिह को तार भेज दिया गया। 
चौय दिन पुरा गिति-परिवारहेमारी मंदी चालके वाहुर नेर प्राया 
सषटकी की माँ बहते परेरान षो भौर गिल साहयतोप्रपिसे बाहरहो 
र्ह्ये। 

^ मने प्नौर विनायकं ने उन लोगों को वहतं समाया -युाया मगर 
लकी दैः पिता प्रीततमर्षिह्‌ पिलनेदो टक फमना सुना दिवाकर वहु 
उस शवुदौी' कौ कभी श्रमृतसर्‌ लेकर नही जायेगे--मुंह.ज्य्ना कगके 
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दतो यदीं सपु्टस्मे दूब्रमरे! वद्‌ लोगद्ीट्लत "रेमे ष्टं 
गए । हग तोगों का उनके पास वरावर ग्राना-जाना वना रहा लेकिन 
फो परला नीं हो पाया--सरदार प्रीतमर्सिहु पूरी तरह विफरे रह 
लट्फी भीश्रपने बापकै सतस बहुत डर गई 1 होते-होते मेरे सामने यहु 
प्रस्ताच र्था गयाकि्ं सेणनारे पादी फरल । यद्‌ शायद इसलिए 
वहा गयानिः र पंजानी ह । लडकीकी माने पेशकशंकी विवह्‌ लोग 
मुभे स्यापास्फरतेकै क्षिप्‌ सएपयादेदेगे। 

“ जहां तफ मेय रवालधा तो उन दिनों पस्ादीके चारे मे सीच 
भी नहीं रकता धा) कति विनायक को तैयार कर्‌ लिया क्यो एकतो 
रंजना प्राप्तो से निकालकर यही सायाथा दुसरे भ्रलावा उसकी 
पच्छा व्यापार करनेफीभीधी } 

गने नागमाल फी वातो में रुचि सेते हुए कदहा--"लेकिन श्रगर श्राप 
शादी फरसेतै तो श्रापको भी फिल्मों में जत्दी "पुश' मिते जाता । 

“लेत्रिन भूक उस तरह की पदद मंजूर तदी थीम श्रषने पैरों 
पर श्रषने ही नूते यडा हीना चाहुताया । संर, यहीं बम्ब पै रजन 
गिल प्रौर विनपिफः फी ह्लादी ष्टौ गदर । धारी के वाद एक पलेटते निपा 
: गया जिं म विनायक प्रर रंजनाके साथ वु यक्त तक रह्‌ }' 
` “वादं रेजना श्रीर्‌ चिनायक कतो श्रमृतसर बुलाया गया श्रौर वहीं 
विनायकः को धरलगसे ्यापारमे लगा दियागणा। श उन दितौ एषः 
प्रिस्म के रिलभिले मे पूना गयाहुग्रा धा ॥ 

प्रपती यादों को समेटते हुए नागपाल ने कहु "्ाद भे जव विना- 
यक श्रीर रजनी विदेश गए तो एक सप्ताह यह बम्वरदूमे मेरे साथ 
युर । लम्बा श्र्णाहो गया उन सव यातो को गुजरे--उरफे चाद विना- 
कसे मुलाक्रातत नष्ठींहौ पार । मै करू वार यूरोप जा चुका ह लेण 
फी एतना वक्त नहीं पिलत्ता फि जाकर चिनायवः को गृहस्थी देल सक्‌ 
उरागे स्टेटसमें वहत बड़ा "फार्म यना लिया प्रौरमले से जिन्दगी 
यसर फर रहा र ।' 

नागपाल ने सौच पे गम्भीर वहसे गे एक लम्बी सस ततेकर कहा, 
“फभी-फभी. उस जमन फी वातो पर सोचते हुए हरत होती ह । केसे 
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कुरे दिने ये तेकिनि भाग के मृश्यते मरेषास उन दिनो फो षषी 
नूत थी--दिलमे जय्य, गु नया करने की धनर धी) हताक्षि कोर 
यहं सामे सुल नजरनही भ्रति थौ चेदि किर भी हक पत पी 
सगरताथो फिकुख नया हीने वाला है--कोर्‌ नया एन्देशध पिले वाता 
है । उस नायपालकी कही देतत्‌ तौ पाणद ग्रा पट्वानभी त्र स 1 
सेने नायान्‌ को वीते दिनो की णद सोहुरति मनय बटूत श्रन्ति 
मुख पपा! यह एकः वेहू मूरिङ्ल पड़ी यौ जवर वह्‌ स्वये कै प्रतीत 
सक्षाकतारकरद्टैये } हर कोटजनता है कि श्रते श्रनीन तं पूचफरर 
साधारण शरीर प्रसराधारण श्रादमी एष जसाही हे जता है) मोहा- 
विष्ट होने की स्थिति में कामपाल ज्यादा दैर तफ मदरी ग्द पाए । माम 
एकः प्रद्रमी महक के मोड पर तालरेन लिप यद्या; उन देणकरं 
नागपात्तं ने गाडी रोकदी। 

निपानं ते नीके उत्करं वृद्धा, वया दहो यया सनष 1" 

"टोल रकस क चौर्तोदार गनपते वोन, सटः पर्‌ कः 
वजन पत्यरश्रानियहै--खे दृखयाजा च्दा है--प्रतिको करीर 
श्राधा पष्ट वट्रना पेणा!" 

न्युक दै किःश्राधे चमेटी रास्ना गदल जाया । ^ क्रिर उदरनि 
चिन्ता व्यक्त कसते दए पुष्टा, "कोई हदया रो नं दथा? 

“महीं द्रनूर उद यक्त कोह गाही श्रम-पा नही वी-दतीतो 
उदकी खर नहीं थीं +" मनपत्तने नायान्‌ कूम श्रद्दम्तं रिया ॥ 

श्रय रय अंगम प्राया चष्टाया जितना मी चनन दुर्म टदैस्ना 
हीथा। यम गनीमतपटीयोक्मदषर्‌ पएकःवोय की दृश्नयी। 
जाययाय ते पुनम वटव शरव नोकुट स्यि नदी दाका 
मिवाय दस्तदतर करनं कै-- टप योयद्म यस्विदम वकर षङ्ज 
प्या श्राय परिव नवे नक 1 

माद्री वही शैदकर्‌ नापयाति चाय कीदुदान कीद्नोर दः 
चार्यो दर्यः द प श्रग्ध्र पका दृषा दा श्रौर दान्‌ टे 4 
पर्गृ दरीपथादिमूत्र तापन दे चराय वाते करने + 
श्रवद्‌ ा चा। 
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चाय की वह्‌ बहुत मामूली -सी दूकान थी 1 एक घुंश्रा देत्ती सातेन 
के प्रकाश में एक श्रघेड्‌ उस्रका श्रादमी भट्दीके सामने वा कडा 
मे कुछ त्तस रहा था । उसमे हमं लोगो को श्रपनी तरफ़ प्राति देखातो 
दूरस दही सलाम किया 1 नागपालने दो प्याले चाय वनने का श्रादेशः 
दिया श्रौर सृके वो्ते---“लमता है भ्राज कुछ सित ही खराव है--. 

ले वारिश की वजह से लोकेशन शोडने मेही काफी देरही गईश्रौर 

रही -सही कसर यहा स्फकर पूरी हो जायेगी 1" 

दो भिलासो में चाय उालकर वहु श्रादमी हमारे सामने एक लम्बी 
सौ वेडौल मेज पर रख गया शरीर दुन लगा--“साह्व कृ खनि को 
लार 1" 

नागपाल ने गदेन हिलाकर स्वीकृति दे दी तो वहु एक प्लेट में गर्म; 
पकौडियां ते प्राया) | 

नागपाल वहत सहज टोकर चाय पीने लगे श्रौर वत्ता लगे छि 
रास्ता खूल आने पर हमे कोजीकार्नर पहुंचने मे कितना वक्त लगेगा । 


तीन 


हमे चट्टान के हटाये जने की सूचना इपेशाङ्त जल्दी हो भि गह । 
"वंक पोर्ट" कैः चौकीदार ने भ्राकर सूचितं दिया तो नगपास यष्यो षौ 
तरह सुद्र होकर बोक्ने--"चलिये भाप तकदीर के सिकन्दर है; मुभ षो 
ङरलगारहाथाकिक्हीस्रारी रातेही यदह प्रदरुना त पट जयि)" 
नागपाल श्नौर म गादीमे जाकर र्बठ ण्ये भोर उम्होने गाह ष्टटे 
षरदो1 हमने उस स्थान से गृरते हुए, रस्ते से हटा गयी पट्टने 
देखी-- वाकई वहत वजनो पत्यर धा--प्रगरकिसीफारया यपर पिर 
गया होतो तो कितने ही लोगे हतार हो जाति भौर किर शायद हुम घमो 
को भी लम्बे वक्त तक वहाँ टहूरन। पडत! 1 
मुम नागपा की प्रारगिमिक जिन्दगी का बहुत बु जगतेको मिष 
भवा चा । सहसा मुभ उनकी पल्नी का सयाल प्राया--वह्‌ भी एफसगनेमे 
बहुत प्रसिद्ध सिने-तारिका थी मैने नागपास फी छेड--""पापकी ध्रीपती 
जीभौतो एक विख्यात प्रभिनेधी धो । मैने उनफी पुरूफी पृछ प्रि 
देखी है । शायद भ्राखिरी धरार वह्‌ ्रितारो फेसेलमेष्टीरोष्न पनर 
भ्राद्थी1 भ सममता ह प्रवतो उस फित्मकोोयने भी प्रहु रात 
से ऊपर हो चुके होगे । श्रषनी भूमिका फो जितने स्वाभाविकः स्परे मीना 
जीने निभाया यावह्‌ भाज भी मुभे याद दै 1 ८ 
मेरो जिनाप्ता भ्रनजनिमे प्रागे यद्‌ गर प्ररे म सहसा मणपाषमे 
पठ वंठा, "नीना जी ने यकायक फित्मोमे प्रानाक्यो ोषद्विया? 9 
कला की बहुत बारौक सममः प्रौर पभिनय कौ विरोष दामता थी 1“ 
भागपाल ने वहत प्रादिस्ता से भ्रपना पनु वदता भ्रौर्‌ मेरी 
को प्रनसुना करके कहा, "हूत सेट होतैजारदेरहहम 1. 
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“तीनां विला' का प्क ग्राञम्ड' देखने का मौका श्रव नहीं मिल पायेगा) 
लेकिन मैने श्रपने पत्रकार कै हठ को दुदृता से क्रायम रखते हृए 
नागपाल की पटली नीना के सम्बन्धमें दिलचस्पी जादहिरकी--भलेहीयेरा 
यह्‌ द्स्साहुस नागपाल को तागवार गुजरा! मने ग्रपनी जिज्ञासा ज्यक्त 
की "मिसेज नीना नागपाल में सफल श्रभिनेत्रीके सभी गुण मौजूद) 
'सितासे के सेल" मेँ उनका श्रभिनय इतना कामयाव था कि "पसंनेत्टीज' 
के फिल्मी विरोपांकसे हमने सीताजी के भ्रभिनयके सम्बन्ध मे एक पूय 
लेख लिखा था । शायद वहु लेख प्रापक्री नजो से भी गुजरा 
नागपाल कुद्ध क्षण तक सोचते रहं श्रौर वादमें धीमे किन्तु ठंड लहे 
में बोले," वहे प्राटिकल मेरी नजरें से गुजरा था 1 वाक वहत सिग 
(खोजपूर्ण) धा । मेरी 'पस्तनल फाल" मे उस लेख की कर्टिग मौजूद दं} 
मीना नायपालं का नाम इतने पर भी उनकी जवान पर नहं प्राया 
--वह्‌ हमारी पञ्चिका के वारे मे कहते चले गये "पर्सनेत्रीज' का म वहत 
लभ्वे वकत ने प्रशंसक) सवसे वंडी वातत यहु हैकिश्चाप लोगं किसी 
पर चलताञटंगसे कोई लेख यर्मरह्‌ नदीं लिखते } जवतकचीजोकी 
-नहुराई श्रौर व्यीरे में नहीं घुसते किसी के वारे मे स्कैन्डल' उखछालनेके 
से एक लाईन तहीं लिखते । जवकि मँ दुसरे करई श्रघ्रवारो के 
~ मे जानता ह किं उनके मालिको का रुभान शसेन्सेदानल न्यूज (सनसनी- 
सग स्रवरे) देनेमे हौताटहै ! वहु कम्वद्त यहु नहीं समते किं इससे 
किसी व्यक्ति का चरित्र हनन भी होता है)! इसके वदे में वह्‌ वड प्रौर 
महू र लोगों को “व्लकमेल' करन से भी नहीं चूकते 1" 
इसके वाद त्ागपाल चूपचाप्‌ इाद्व करते रह } मृ उनके स्खसे 
एेसा लगा जसे वह्‌ अपनी पनी के सम्बन्य में कुछ भी कहना उपयुक्तं 
नहीं समभते । उनकी जमह्‌ कोई दसरा त्यक्ति होता तो श्रपनी परली की 
इतनी प्रशंखा सुनने के वाद दस तरह्‌ चपन वैस्ता विकि उसकी श्रीर 
भीक्ट्‌ष्‌वियं श्रखवारी नुमाइन्देको विस्तारमें जाकर सुनाता ।रम 
कई एस लीयो करो जानतारहजो श्रपनी तथाश्रपनी स्टार परली की 
सुविर्यां छपवाने के लिषए्‌ कुछ भी करते को तैयार रहते है । नागपालकी 
इख दिशा में चुप्पी इतनी गहुरी धीकि उसे तोडने काडइरादा दी सुभे 
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गलत मालूम पड़ने लगा वत्ति मुम यड भी सोचना षडा हीं मेरी 
बातचीत से नाग्पाल कष्ट तो महमूमनही करर हु। हो यक्ता है 
प्रपनो पत्नौ नोना कै सम्बन्धमें उन्टरुक्रिपौ से प्रन्तरम ब्त करना 
पमन्दहीनहो। 

के मिनट की चुप्पी कै वाद नागपातत ने अपनी पली नीना नाग- 
पाले कै सम्वेन्व में सुद ही कहना गुरू कर दिया-- “मिस्टर मिक, मेरी 
वीवो श्रव भो परहुने जैसी सुन्दर प्नौर मुडौल है । उसी स्मादेर्नस प्रौर 
ठेलीकेमी मे रत्ती मर फक नटी प्राया है । जव श्राधने उपे "न्ितासेंके 
शैल मे देखा दमा ततव वह फ वीस वरसकीथी भ्राज भरतम पुरै 
करचुकीरहै। भ्राप समर सक्ते है वाली की उस्न परर पहुंवकर एक 
भरोरत मे सिवाय प्रस्ती ङे भ्रौर क्या बाकी रह्‌ जाता है!” 

मैने नागपाच कौ वति से सहमति चाहिर की--"“जी हा, प्रं यह्‌ 
बाते एकदम दुरस्त फएरमाते हँ । श्रौ रत के परस वालीस के पेट म परटुच- 
कर वीतेहए फौवन कौ याद केरने कैः श्रलावा कृ दिलकरा नह वचता 1 

शलेक्रिनि म ्रापकौ वतवाना चाहता ङि नीना छा उघ्रसे कोई 
ताल्लुफ नदी है-- वह्‌ प्रहुते के मुकाबते भ्राज ज्यादा हसीन शरीर "एटरे- 
किटिव" है । जितत ववत वहे मेरी फिल्म "पिता के सैल" मे ही रोदन वनकर 
धद पर उतरी थी बहु एकं चतं त्ितली की मानिन्द थौ प्ररे प्रथ वह 
चार वर्ज्वोकी मां है। उते देकर तुम जमोगे कि साततं ्मेक्या 
ऊंचाई श्रौर पविप्रता है--उसमे कितना सुप श्रीर सन्तोष द" भौर 
नामषात मे मेस प्रोर सहसा एक सवाल उदछाल द्विपा कया श्राप वत्ता 
सक्ते है ज्जि श्रौरत की जिन्दगीमे मां वननेसेभी बह कोई एचिवर्मद 
{पपलन्धि) हौ सक्ता?" । 

मेरा ग्रनूभष इस मातृत्व जसी भावना के लिए जीरो था द्रमतिषएर्ग 
सहमत होने के प्रलावा करभरी क्था स्वेता या? नेायपरलिं श्रव तक 
हत्कै मूढ मे श्रा गए थे) ायद भीनाके विपयमे यति कटनै मं शरव 
उन्ह कोई खास एतराज नही था । वेह वोलने में च चनुर व्यक्ति ये ॥ 
यो वह्‌ नीना मागपालसते फिर हट चुकेयेभ्रौर एक घरेलू धौरत की 
जेहेनियत वयान करने लगे ये । ^ ्रापको शादीयुदा ओोरतो के मृता- 
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त्लिक एक खास वात वतलात्ता हूं कि वह्‌ दाम्पत्य मे प्रवेश करते ही एक- 
दम वदल जाती ह 1 उनके सोचने-समम्ने काही तरीक्रा नटीं बदलता 
वत्कि श्रौर भी वहत कुछ बदल जाता है 1 यहाँ तक्र कि उनकी इच्छायं 
श्रौर पसन्द भी बदल जाती है" 

मैने उत्सुकता से पा, “वह॒ कंते ?“ 

“वह रेस कि शादी से पहले वह्‌ धर के सपने देखती है प्रौर वाद 
मे घर वसाने पर सारा व्यान केन्ित करदेतीदहै। श्रव तुम यों समो 
कि हम लोग सिनेमा की कहानी में श्रकसर यह्‌ वाक्या दिखति ह कि 
एक लडकी का किसी लडकैसेप्रेमदहौ गया मगर लड़की की शादी धर 
वालों की रजामन्दी से किसी दूसरे लड्केसे हौ गई फिल्म यहु सत्य 
स्थापित करती है कि लडकी भ्रपने पहले प्रेमी के विना दिन-रात वेचन 
रहती है, श्राह भरतीरै,नखातीदहै न पीत्तीहैग्नौर भरन्तं मे तपेदिके 
का धिकार होकर जानदे देती है 1 सच पछो तो यहं श्राइडियलः 
चासी कहानी ही दशक खींचती है-डाद्ररेक्टर को शोहरत देती है-- 
निमि को पसा देती है-गीतकारको सरामं कर देती है ्रीरमायक 
फे गानि हरेक की जुवान प्रर चट्‌ जाते! एेसी एक ही फरिल्ममेदहीरो- 
हीरोइन करटा जा पर्हुचते है श्राप अ्रपने म्रनुभवं से वछूत्री जानते ह चेकिन 
„ म कहता हं जिन्दगी की सच्चाई के लिदाज से यहं कहानी ग्रोर फिल्म 
एकदम वोसीदा श्रौर बकवास है 1" 

- मैने हिरत से पछा--"यह्‌ श्राप क्या कहु रहै हनागपाल साहूवं ? 
सितारोंकेखेल'कीतो हु-वहु यही कहानी प्रापने फ्रित्माई है उस 
फिल्म की यह्‌ टृ जेडी दक्ेको को चरसों तक नहीं मूली थी 1“ 

नागपाल साहव पागल की तरह हौनहो करके हंसने ले । मुभे 
उनको-यह्‌ हसी बहुत श्रजनवी ्रौर विचित्र लगी । श्रमी तक मैने उनको 
एक दफा भी इस तरह का श्राचरण करते नही देखा था! सागपाल 
श्रपनी हंसी को वलयपूवंक रोककर वोले--^्जी हाँ मेरी नजर मेरेसी 
कटानियों पर वनी फ़िल्म श्रनरीयलः श्रौर 'डस्ट्‌ किटव' (सत्यानारी ) है। 
क्योकि जिन्दगी इसके विल्कुल उस्टी है । भ्राज श्राप किसी एसी लडकी 
से शादी कर लीजिएजो किसी दूसरे को प्यार करती रही है-भ्रगर वह्‌ 

श्रादमी दो वषे बाद उससे मिलेगा तो श्राप पायेगे भ्रापकी पत्नी मे उस 
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लिए पटते वाते जघ्वात वदत कुख्खत्महो चुके गे । उसके सामने भरगर 
शतं यह रखी जाय कि वह्‌ रपे प्रेमीकेसाथजा सक्तीहै मगरछमे 
भ्रपने पति भ्रौर वच्चो को छोडकर जाना पड़ेगा । मैं सौमं सौ लइक्रियों 
केलिए तो दावेके साय नही कह सक्ता पर सौमेमे निन्मान्वे भ्रपने 
पति प्रौर वच्चो को छोडकर प्रेमी कै साथ जाना पसन्द नही करमो ।" 
भ्रौर फिर नागपलने मुममे एक ठेसा सवाल कर दिया जिसका उत्तर 
मेरे पास नहीं हो सकता था--""कया श्राप नहीं मानते “कहते ह जिसको 
दरक वहु चलत है दिमाग दा" 2" 

“लेकिन नागपाल साहब फिल्म, इन्द्र में नादेन, कहानियां भ्रौर 
शायरी वटे तो सवप्रेमकेभ्राददां षत्पकोदही तेकर चलती है!“ 

“वह इसलिए त्रि प्रादमी वाकई नो कु टै उससे बु ग्रतग दिष- 
लाई देना चाहता है 1 मनुप्य कौ भावनाए श्रासमानं दूना पसन्द करती 
दै भोरभ्रादमी की मूष हमेदा जमीन के इद-गिदं चक्र काटती रहनी 
दै 1 प्रेम-मोहेव्वत, शायी, कला वर्ग॑रहु सुगन्र की मोहताज ह मौरपट 
कीभ्रूुखश्नौर जि्मकी मूष ठोस चीजोकौ मोहताज दै। ्रादमीको 
गहं भ्रौर गुलात्रे दोनो एक से जरी लगते ह ।" 

मने श्रचम्भे से नागपाल का चेदय देा । वह्‌ वग्ैरस्कै धारप्रवराहु 
चौते चलेजारहेथे। में कभी सोचमौ नही सक्ता धा क्रि मागपल 
इतने व्यस्त होने के वावजूद जिन्दगी के मौलिक प्रश्नो पर इतनी गम्भी- 
र्ता मे सोच-विचार करते होगे श्रौर श्रपने निश्चित विचार रखते हमि । 

मने उन्हं फिर छेडा--“तेकिन दसी क्या वजह है ङि कलां जीवन 
कदस क्रदर विपरीत चली जाततीरैप्रौरयउमे ही श्रेष्ठ माना जतादै। 
-क्नासिक््त रचनाप्रौ तक मे रोमांस का प्रसर दिप्तलाई पडता है 1“ 

“प्राप एक जगह खासं फलती कर रह हँ 1" नायपाल ने मुभे सम- 

। छाया 1 दरप्रसल दुनिया की जितनी ग्रेट क्लासिक रचनायें मिलती टै 
उनमें जिन्दगी के गहरे तुर्व का निचोड दै-चेमीन की सुग्रर्यद्न 
रचनप्रो में जष्टर म्रिचेगी भ्रौरसायही मन की कोमलता््रों को सह्‌ 
लाने वाला रोमांस भी कम नही मिलेगा सेकेन गड़वड तव होती है जव 
सस्ता रोमास्र बेचने वाते समान में श्रादरप्रौर धन प्राप्त करसेते ह 
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श्रापते पुराने क्रिटीक्स का यह्‌ कमेन्ट तो वहुरहाल पा ही होया, “क्ला-- 
सिज्म इल हैल्थ--सोमांटिसिज्म इज इलनसे (शास्त्रीयता स्वास्थ्य श्रीर्‌ 
रोमांटिकता बीमारी है) 1" ` 

, मु श्राङ्चयं-भरी खुदी हई कि कोंलिज या विश्वविद्यालयं मे दिक्षा 
पराप्त न करते पर मी नागपाल साहित्य के गहरे मूल्यों की समर रखते 
थे । हम लोग वहुर से किसी फिल्मी श्रादमी की सरसरी तीर पर देखकर 
वास्तव मे यह्‌ सही जान सकते कि वह्‌ श्रादमी किस गहराई तक पर्चा हृश्राः 
है । मुभे सिताय के वेल" के वाद की फरिल्मोंकाभी सखयालंत्रा गया). 
इन वाद मे नाई गर करित्मों मे नागपाच वरावर यथार्थवादी होते चले 
गये थे ! उन्दने समाजकी करूरा श्रीर्‌ विसंगत्तियो को ही श्रपनी फिल्मों 
मे प्राथमिकता दी थी ! मैने उनको यह वात वततलाई तो वह्‌ वोले-- 
“राप ठीक जरह पहुंच गए 1 दरश्रसल उस जमानेमे जो क्रितल्मे वनततीः 
थीः वह्‌ एक तरह से बेहद अ्रसू-भरे रोमसि पर वेसं करती थीं । मुभ. 
पर कुत उन फिल्मों का प्रभाव थाश्रौर कुछ निर्मतिग्रो की रतेथीं 
जो इसी तरह की भ्रसफल प्रेम की कहानियां फिल्मों के च्तिए चुनेते थं 
लेकिन वाद में वहु लि्जल्जि रोमांस का हैभग्नौवर [खुमार) मेरे सिरसे 
उतर गया श्रीर्‌ मेने स्यिलिस्व्कि स्टोरीज लेकर फ्ित्मे वनाना सुरू कर 
दिया 1 ममं खुशीरैकि दशको का सुभान वदला श्रीर उन्होने मेरी 
फ्रिस्मे पसन्द कौं 1 | 


नामपाल ने क्रिह्मों के सम्बन्ध में वातं करते हुए ग्रत्यन्त उत्साह से 
कहा--^मं यह्‌ नहीं मानता कि दको की रुचि नहीं चदली ज सकती 
-मने सूद महसूस किया है कि लोग वेहतर दंग से जीना चाहते है-- 
स्वस्य मनोरंजन चाहते हैँ लेकिन व्यापार के नाम पर उन्हे इतना थोथा 
मसान दिया जाता है कि वह्‌ उसी कौ गले के नीचे उतारनेके लिए 
मजबूर टोते रै 1 

यकायक नागपाल ने क्रिल्मौं का विपय अर्हा-का-तहु छोड दिया 
भ्र श्रपनी पल्ली की वत्ते करने लगे--“"नीना के लिए घर से वदृकर 
भ्राज श्रौर कोई चीज नहीं है) इतनी क्रिल्मे वनती है, इतने प्रीमियरं 
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रोज होते है--लुद मेरी श्रषनी प्त्त्मिं की शुटिग चलती रदी दै-्मै 
उते जोर देकर कहता ह--“ार्लिग, घरेतू माहौल से कृ देर कै लिए 
तो बाहर निकलो, तेकिनि मिस्टर मिक, मुभ ैरत होता है वह्‌ श्रपनी 
सीमित-मी दुनिया को पल भर कै लिए भी नही छोडइना चाहती । जौर- 
जवेरदत्ती करके ्रगर किसी जलपेयापार्टीमेतेनीजतिार्हततोउसे 
वहां पहुंचने से पहले ही श्रपनी बच्चियों की याद भाने लगती है ।"“ फिर 
तिष्कपं देते हए नागपाल ने श्रपनी बात खत्म कौ "माई दियर, प्राप 
समभ नही सकते कि उनके लिए घर की क्या ब्रहुमियत है। 
मने च्चिर हिलाकर नागपति की वातो का समर्थेन क्रिया । 


तार्‌ 


पहाड़ी सिलसिले से धिरे हृषए एक शानदार वंगले के गेट पर पहुंचकर 
निदेशक नागपाल ने श्रपनी कार रोक ली! दरवान ने रागे वदृकर 
सलाम किया श्रीर गेट खोल दिया | | 

लम्बे-चौ§ लान मरक्त-जंसी घाक्त से भरे हए थे { घास वहुत 
कायदेमे कटी हई थी । श्रौर वीच-वीचमें पत्थर की मूर्तियां रखी हुई 
थीं । इन मूरतियो कौ विहेपत्ता यहु थी कि यह्‌ गेटसे देखने मे जीवित 
्रादमी-ग्रीरत लगते थे) एक वहा माली हाथ में चिलम लिएयधुएंका 
कडा खींचता मालूम होता था) दोनों तरफ़ लने श्रौर वीचमें एक 
पक्की हमवार संडक थी जो “नीना विला' के सुख्पर भवन तक चली गई 
यी । सामनेहौ तीन गराज थीं जिनमें तीन लम्बी-लम्वी खूबसूरत गाडिर्या 
खड़ी थीं ! जहिरिथा कि यहु सभी कारं विदेशी थीं। 

वंगने के वाहरं ्रपूवं शांति श्रौर सलीका नजरभ्रारहाथा। चारों 
तरफ़ एक दुशगवार खुलापन था । मैने वंगले को देखकर प्रशसा के स्वर 
मे कहा --"“मिस्टर नागपाल ! श्रापने वास्तव मे प्रकृति कौ गोद मेंयह्‌ 
-स्वप्नलोकः सजायां है 1" 

मेरी प्रशंसा से वह्‌ पुलकित होकर वोल्े--षह मलिक साहव, शस 
घर को वनाने में मैने वहुत मेहनत की है! एक सुख-शास्तिदायक धरसे 
वड़ी चीज इस दुनिया मे वाक्रई्‌ कोई ग्रौर वहींहो सक्ती) मुं खुशी 
है कि जिसे सच्चे मानी घरया नेस्ट' (नीड) कटा जात्ता है वह्‌ मु 
मिल गया 8 1" 

वाहरसेही वंगले का जायज्ञा लेते हए मैने नागपाल कै चेहरे पर 
नजर डाली 1 उनके चेहरे पर गरिमा श्रौर सन्तोष की श्राभा फूटी पड़ती 
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धी । नागपान्न ने प्रपनी कार पौरिकोमें खी की प्रौर एक लम्बी 
गैलरीमें दाखिल हो गये । मे भी उनके पीये चलते दए एक बडे हाल 
भे पटच गमा 1 मैने हीत की त देखी । उस्र पर हर तरफ गोत, तिकोने 
भोर पर्केण प्राहने लगे टृए ये भ्रौर उनके भ्रास-पास काच की कटाव- 
दार भालरं लगीथी। उन प्रानो भौर काचो पर पड़कर विजलौकी 
रोदनी करं गुना तेज हो गई थी 1 सोपा भौर दीवानोमें मीए खमस 
श्राकर्पण था! वहु भ्राम षरोंमे रखे सोफों जसे नही ये वत्किखमीनसे 
ोडे ऊपर पीडोंकीदाक्तमेये श्रौरडउन पर चित्के प्रेष्ठ नमूने 
प्रकित ये । यह्‌ वंगला एक श्राधूनिक डायरेक्टर का निवात मालूम नही 
पडता था वल्कि किसी रजवाड़ के राजा का रगमहल मालूम होता या। 
मै नेबुदीम टूवा प्रपने श्रास्त-पासत का माहौल देख रहा धा ङि तभी 
नागपाल ने मेज का द्वाज खोलकर उसमे ब्रीफ्केत रसते हूए श्रावाज 
लगाई--“नीना डाललिग, देयर इख ए विजिटर फार यू--ग्रिय नीना यहां 
भ्राकर देखी, तुमसे कोई मिलने प्राएंरहु। जल्दी भ्राकर पह्चानोकि पट्‌ 
कौन मेट्मानि ह ।“ 

दुर के किसी कमरे से एक सनघनातो जनानौ भ्रवाच प्रायौ, "राई 
व॑लकम यू मिस्टर स्ट मेहमान का स्वागत करती ह्मे श्रभीएक 
मिनटमेष्टी उषरभ्रारहीरहं 1" पतरकारयों नागप्राल कमह भ्रामभ्नित 
करते धे लेकिन कभी कोरईपव्रकार प्राताही नहौयहु भी पूमङ्धिनि 
मही था। मेरा खयात्त हृम्ना कि नीना नागपाल एषट्दम णायद मेरे सामने 
नही श्रायेमी - वहं प्रावश्यक भ्रौपचारिकतम्रों का निर्वाह कखे ही श्राना 
परान्द करेगी । 

धसी दौरान नीकर्टर मे "कोल्ड दक्तिः वरगरहुकौ योते तेकर 
प्राया प्नौरमेरे सामने षड तिपाईपर टू टिककर चला गथा। ने 
एक दोत्रल ययाली। मुभे वटूत देरमे सल्नप्यास लम रही थीत 
सोफे पर भ्राराम से फैनङ्र वंठ गया प्रौर धीतन पेय घृंट-घूट कर्के 
सीने गां 1 नागपाल दिसी दूसरे कमरेमे चते गए थे । भ्रव चङि रात 
पूरी तरट्‌ उतर चुकी थी इसलिए नागपालं व्यथं की प्रौप्चारिक्ता 
निमाने के न्तिए मेरे पास ंठने वाते नदीये । म समम ययाङिवहभी 
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श्रव कम-से-कम पन्द्रह मिनर लपाएंगे--इत्मीनान मे कप्ड वदलकरर इट 
कर वंठेगे । 

लेकिन मेरा अ्रनुमान गलत निक्रला 1 नागपाल परचि-सात मिनय्मेही 
लौटकरश्रा गए ब्रौर मेरे पासर्वटते हुए वोते--"“मिस्टर मलिक, भ्रापकी 
डेस वारिशमे बुरी तरह भीग गई थी, मेरा-खयालहै श्राप इसे चज कर 
ले श्रौर इसे ग्रपना धर सममकर इत्मीनान से वटे ।" | 

मने ्रपनी शट श्रौर पतलून दछकर देखी, उनमें थौड़ी-सी नमी 
जरूर थी जेकिन यह्‌ बारिदिकी वजायपसीनेकी हीथी हालांकि उन 
चिपचिपे कपडो को वदन से उतारने कौ अवरदस्त इच्छा हौरहीथी 
लेकिन ने लापरवाही से कन्धे हिलाकर कहा--“"चंज की कोई जरूरत 
नहीं है--दिन मे कई दफा इस चज करना हमारे पेड मे करटा मूमकिनं 
है नायपाल षाह्व ? ` 

नागपाल मेरौ वात का कोई उत्तर देते इसके पहले ही उनकी पत्नी 
नीना नागपाल दरवाजे मे घुसती दिक्षलाई पड़ी । ताजे मक्खन रौर गूलावी 
र्ग के सम्मिश्रणसेनजो रंग वनता वेखारग उस महिला काथा। 
लम्बा क्रद श्रौर छरहरापन उसकी देहु को विशेषता थी । उसके श्रद्‌मत 
परपु सौदयं देखने के लिए किंसीकीभी श्रखिं उसकी तरफ़ प्रनायास 
उठ सकती थीं 1 उसकी देह मे दुवलेपन के वावजृद एक ग्रनोलला लोच 
था श्रौर उसकी सुन्दरता जलाने वाली मालूम पडती थी । जव वहु मेरे 
श्रौर नागपाल के नजदीक श्रा गर्‌ तो नागपा्लने उपे सम्बोधित्त करते 
हए कहा --“हीयर इज मिस्टर मलिक दा एमीनेड कारसपन्डट श्राफदा 
वेल-नोन एंड फमस मन्थली 'पसनेव्टीज--यह्‌ मशह र मारूफ़ संवाद- 
दाता शी मलिक है जो 'प्नेल्टीजः'श्रखवार के जने-माने नुमाइन्दे है 1“ 

नीना ने वहत ्रदव से सिर भकाकर मुभे दरवारी दमस श्रादाव 
क्रिया । इसके वाद्‌ चागपाल ने मे सम्बोधित क्रिया--“मीर माई हारे 
श्राफ हादट्सं नीना) शी इजमाई हैवन एण्ड प्रथं --मिस्टर नागपाल, मेरे 
दिल की मलिका नीना से मिलो--यदही मेरी सव कुछ है--जमीन भी 
स्रास्मानमभीभ्रौर वहिस्तभी } 

इसके वाद उन्हनि नीना से कहा--“डालिंस, यही वह शख्स है 
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जिसने वर्पो पते "नितार्यो के वेन" कै वारे में "पसंनेत्दीद' में तुम्हारी 
तददिस से तारीफकीथी। इम फ़रिस्तेदी हमतोगो पर पराप्त नरं 
नायते ह 1 

मोना की भ्रँवोमे कोपलतः प्नौर मधुरता छवकः उटी प्रौर उतने 
प्रपनी गोरी मुलायम छोतौ-सी हये्ी मरी तरफ वद्वा दी। उमन्ी हुयेषी 
फो हत्का-सा स्पशं देते टृए भने मूलायमियत से दवा द्विया । मेने मदमूसं 
किया कि उसकी हयेलौ श्रंमारे की तरह दह्कः रदी दै 1 

मीनाएक कुसी पर दसतरद्‌ टिक यद्‌ जने उमे क्टीजाने की 
अन्दीदहो। मेदी श्रोर देपते हए उसने वटूत ॒धोमे शब्दो मे क्हा- 
“मिस्टर मिक, म ्रापके नाम श्रौर काम दोनोंमे वहत प्रच्छीतरह्‌से 
वारिफ है 1 प्रापने मिनकर ममे दिनी षुक्ली हृं । म्राषके याँ श्राने से 
हम सभी को वहत खुरी हैमं भ्राणकी शुक्गुजार हं)" 

मने नीना नागपालको इम ग्मंजोप्ी कै लिए धन्यवाद देकर कटा 
--“मेरी लम्बे समयमे टादिक इच्छायीकरिकभौ श्रपकर दर्गन कर 
तेकिन भ्राप जानतो ह सि चाहने नरमे ठेमी महे््वपूणं मृताकातें 
सम्भवनही हो पातौ 1र्भततो प्रापका वटूत पुराना प्रसंसकः है 

नीना नी्गपाल वटूत मोहक दंगसि टी) उनकी हसीन मोटा- 
विष्ट करने वाता वशीकरण दिषाई पठता या + "दी तो कोई गकायट 
यहा नहीं है-भ्राप कमीभी तशरीफला मक्ते ये-"" किर उन्हनि 
प्रपने पिकी प्रर देखकर कटा-- "हाँ परिस्टश्नागपाससेहीमिमननेकी 
वातटहोतौ उष्ट्र लम्ये ममय तक्र प्रतीक्षा करनी पडती है ।" उरने यद्‌ 
सही कडा था लेदिनं उसमे व्यय का टृत्का-सा वहूतं महीन धृट भीया 
जो उसके प्रागिके वाक्योमे प्रदो णया 1 वटहू सो एवरे कम्षहीयर 
-दीरै्े गोटेदा करड फार माई हकव्रेड--सेक्नि जो भी यहाँ प्राता 
दै वह्‌ तो मेरे पति फ व्यक्तित्वे ही विचक्र श्राताहै।" 

नागपाल ने श्राति श्रपनी पत्नी को वोसने का श्रवेसर्‌ मही दिपा- 
वह द्टूटते ही वोते--“नो-नो नीना दीयर, प्रिस्टर मलिकः श्रपनी मंग 
ओोनमेदहेम सलोगोंकी जिन्दमीकेवारेम वटूत कृ {खना चाहते है 

नीना यद्यपि मूस्करार्टी यी सेकिनि उ्के चेहरे षर श्रनीव 


देयं !\ बीच फी दरार 


तरह का तनाव उभर र्हाथा) मैने उसके मस्तक पर एके देत्का-सा 
तेवर देखकर ही यह वात समकलीथी। व्यंगकी महीन रेखाग्रौको 
समेटते हृए्‌ बोली - "जनता या भ्रखवार वाले पद्‌ के पीछे रहने वाली 
डायरेचटर की वीवी में दिलचस्पी नहीं रखते । म यक्तीन कै साथ कहु 
सकती हं कि पत्रकार साहु श्रापकी ही लाद्पफ़ कवर करना चाहते हु 1 

र प्रजीव दवसट्में श्रा मया) मुभेसूक नहीं र्दा थाक क्था 
व्यवहार कष जो पति-पलनी के वीच में मुम अजनवी या उपेक्षितन 
रहने दे ) यहं एक वहतत वेहदा स्पित्ति थौ किम मेहमान दोनोंकाथा 
प्रौर मे गलत समम्ाजारहाथा) यदे सहीदह कि वड श्रादमियोरमे 
दिलचस्पी रने वाले लोग.परिवार के ग्रन्य सदस्यों को गौण सखेयाल . 
करते हँ लेकिन मेरा उदेश्य निश्चय ही रलम णा । म वागपाच के जीव्यं 
की गहुराद्यों मे उतरना चाहता था | 

मेने वारी-वारीसे दोनो की ओ्रोर देखा ) हलाकि दीनो बहुत सहज 
श्रीर्‌ उदार लग रहे थेक्लेकिन दोनो का श्रस्तित्व एक दूसरे से साफ़-साफ 
ग्रलग-थलगथा जसे एकम्थानमे दो त्तसवारं डालने की कोदिश्चकी गई द। 

भने स्थिति को सामान्यं वनानेकी कोरि मे कहा--““नीना जी, 
क्म-से-कम म तो यहु वहीं मानता कि पदं के पीदिया क्नलिकीनींवमें 
जो कुछ है उसे श्रनदेखा कर दिया जाय वर्कि भेरा उदेश्य तौ जरा 
श्रलग ही ह । जह तक भिस्टर नागपाल का सवाल है वहे तो हमेशा 
ग्रखवार की सूियोमेही रहते ह । दकषेक के लिए निर्चय ही नागपाल 
साहव चहूत भ्राक्रपंक ह लेकिन हमारे सामने दको के साथ-साथ इतना 
विशाल पाठक वगं भी है जिसकी नीना नागपाल मेभ्राज भी गहरी रचि 
ट । इसके लावा प्राप स्वयं भी रजतपट का गौर रह चुकीहश्रौर . 
भ्राज एक सफल पत्नी शौर गृहिणी है } 
मेरी बात पर्‌ नीना सस्त अनवज्ञा कौ हसी दँसने लगी जैसे मैने कोई 
हुत बड़ श्रपमानकी बात कहु दी. हौ । उसकी हसी इतनी ठंडी श्रीर 
भयानक थौ कि मुकं श्रपनी पसलियो मे चफ़ं गलत्ता महसूस हरा । 

इस कीच चागपाल ने प्रपना सिगार जला लिया थाग्रीर वहु सोफ़ 
पर पीठ लगा करश्राराम से वैठ गये ये} उनके चेहरे पर भ्रजीन शान्ति 


वीच षीदरारः: ३६ 


यौ भ्रौर यकायक पक्डमे प्राने वाता कोई भावे नही या यत्कि यह्‌ श्रम 
होताथा कि वह्‌ नीना कौ कोई वत्त घयायदसुनटी नदौ पारेर्है। 

बुष मिनर वाद नौना कै चेहरे पर सहजत्ा लौट प्रई ग्रीर वद्‌ कमव 
स्वर में ोती-"परापकी भावनार्परोका्मे वहूत्रादरक्रती हरं प्रर 
श्रभारीह लेरिनि प्रव गुनःयह सोचनेमे काफी जोर लमानापहतादटै फि 
म कमी श्रभिनेत्रीभी यी । दर भ्रसत वहू कोद सपना सगतादैजोक्मी 
त्रिम्रीप्रौरजनमयेर्मैने देदाथा 1“ 

मेने उसकी वात का प्रतिवाद विया, "नही-नटी, पेना नीह नीना 
जी! श्राप उनके बारेमे श्रन्डर एष्टीमेट' करती दै ॥' 

” प्रन्डरएस्टीमेट' करने का कोई सवालमही दै 1 पद पर दो-घारवार 
सलक दिखाने बातों को दर्शक देर तक याद गही स्पते । करट क्लएं 
मी हती रह जिनके कलाङारोको लोग सामनेनं देखने परभीयाद 
रणते है--मसतन साहित्य -संगीत-चित्रकला वर्गर्ह्‌ वेक्रिनं पदं पर दो- 
चार वार भनक दिखाते वातं कौ दरक बहुत देर तक पाद नदीं रव 
पाति । पवभी कोई मुम याद करता देगा से माननिकी कोई वजह मुभ 
नखर नही प्राती ।“ नीना ने भ्रनजानेमे एक लम्बी सासतेकरव्दा- 
"एक समयं होता है जव प्रादमी खदरोके बीचदोतादैतोरते श्रम 
होने तगते है । व्ह सोयता टै ङि हुमेया बाद-मूरज की तरह जगमगाता 
ररैगातेतरिन खचरो भौर श्रफवाहौमेमे छिस जाने कैः वादे उमे कोई 
कपो यदे करेया भतिकः घाट्द ? प्रौरप्रवतो मेरी दैत दी वदन गहं 
रै- द्विलहाव रग एक धत्यम्त व्यस्त श्रौर सफल वड प्राद्रमी की परली 
भर+" 

दसौ समय नापतं तै श्रषनी प्राते सोली ग्रौर्‌ सिगरारको देद्चदर' 
पर सतते हए चुटत से बोतते.नीना यु श्रार रियली व्रेट--वारकदं तुम वटूत 
खृवदहौ। र्य यकीन के सायक्हशक्ताषहं कि मुखी वीवी होना--म्रच्छी 
माँहोना िसी बहेभ्राटं से रत्तीभरकमनहीरै ) दुनियामे वहं लोगों 
की, मदहूस्नोगोकी को्टकमीनदीदै । नलोगोकीलीलाप्रोनेस्नारे 
प्षबारहररोररगे रहते देहिनं यदमी देवाजाना बाद 
उमम मे सच्ची सुधिया वितनोंकवो हा्िल होती । बाद्रकी दृनिवा 


भ क 
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में बेहद कामयाव श्रौर प्रशंसा पाने वाते लोगों की भीतरी जिन्दभी कमी- 
कभीनरकसे भी वदतरदहोतीरहै) तुम क्होतोमै रेमे सकडो लोगोंके 
नाम तुम्दं श्रमी सुनाद्‌ूं जो श्रपने वक्तमे श्रौर्‌ वादमें भी इतिहासमें 
अ्रच्छी-खासी जगह घरे वंठे है लेकिन भीतरी तौर पर उन्होने यतीमों से 
भी गई गुजरी जिन्दगीजी है! | 


तीना वहत धयं से नागपान का लम्बा वक्तव्य सुनती रही श्रीर्‌ 


उनके चप हौ जाने पर विरोधी तकं प्रस्तुत करने लगी, “यह्‌ कोई जषूरी 


तीर पर सच नहींहैकि प्रौरतोके घर सम्हाचे रहने मे उनके पतियों 
की जिन्दगी स्वगं वन जये। यह्‌ सारे दवि मठे प्रीरश्रौरत को वहलाने- 
फुसलनि वाते है 1 | 

नागपाल ने कहा--““तुम तस्वीर के दोनों पहलू तो देखो डियर 1” ` 

नीना ने विचित्र चान्त स्वर में कहा "सच्चाई यहुभीदहै कि ग्रादमी 
चाहूतारही नहह कि उसकी पत्तीकोभमीयक् ओ्रौर प्रशंसा पिते श्रीर 
मजे की वात यह है कि प्रसिद्धि श्रौर तारीफ के लिए ग्रादमी हर घडी 
सुद दौडता रहता है ।"“ | 

नीना ने नागपाल से सीधा सवाल किया, "जव जनता के सामने श्र 
ङतो उन्हे मेरी तरफ श्रखि उठनेकी जरूरतमभी व्याह 2" 

दायद पति-पत्नी के मीच चलती यह ठंडी वहस एक तत्खीकासरूप 
चारण करनेतीकरितमी एकनौक्ररकेश्राजाने से श्रप्रिय स्थिति टल मई] 

नौकरके लौट जाने के वादनागपालने नीना की श्नोरमूखातिवहौकर 
कहा--“ म समभा हं इस वक्त रात को वदने से रोकने की कोलिक्ञ की 
जानी चाहिये डालिम । मिस्टर मलिक भ्राज रात हम लोगों के साथी 
उहरगे । ये मेरा इन्टरन्यू वही लोकेशन पर लेना चाहते थे लेकिन मैने इन- 
से कटा कि शसि के दौनं जोभश्रापाधापी रहती है उसमे क्या साक 
चातचीत हो पायेगी । मेरे वारे में कुछ जानना ही चाहते हौ तो 'फारमेल्टीः 
छोडकर मेरे साथी वनो--नीना विला" मे पहचकर घर की महारानीसे 
मिलो तभी तुम्हँं मेरी सफलताभ्रों का ब्रस्दाज हो पायगा 1" 

नागपाल की वात नीना वहत ध्यान श्रौर धयं से सुनती मालूम पड़ 


वीषकी दरार: ४१ 


रही थी। थोडी देर पहने उसके चेहरे पर यङापक जो व्यंग ग्रौर कड्वाहट 
श्रा मरे थी प्रद उसका नर्ही तिशानतक् मौजूद नहीं था वत्कि इस समय 
तो वह्‌ वहत सरल प्र प्रात्नाङारी मालूम पडरहीथी। 

नागपात मप भ्रोर प्रांखें उटाकर वोने--"जव कोई पत्रकार दफ्तर 
मेंयालोकेशन परमेरे बारेमे कृ्ट गहरी बातें जानने की श्वीर्हित जाहिर 
करतार तो मुभे श्रपनी जुत्रान पर लगाम रखनी पहतती दहै 1 क्या यह्‌ एक 
चेट्तर तगका नहीं है ङि जव प्राप ङ्किसी प्रनिद भ्रादमी के भीतरी रहस्य 
जानना चाहे तो उसी घरेलू जिन्दगी का परीक्षण करे । परिवारके वीच 
कोट श्रादमी चाहे एक शब्दभीन वोलैतवे भी भ्रप उमकी सारी जिन्दगी 
चा नक्शा सपम्‌ सक्तेर्हु। वद लोगों वे वारेमें ववी जानतां ।ये 
लोग फिल्म व्यवस्तायमें दिर पर्वे हए लोग ई-कलम दुनियाम 
उन्टरं छिविटेटर सममा जाता है तेक्रिनि उनकी प्राद्वेर चादफ दूस कदर 
विषरीहूईहै ङि जानङर हरत होत्री दै 1“ 

मने नागपाल की वातत पर सहमति जादहिरकलेकेतिएुश्चिर हिताया 
प्रौर बोला--"यह्‌ एकर एसा दुवान्त द कि इसे टालने केः लिए वहतत गहरी 
मूमः तो चाहिये ही धीरज भौ वहत जष्री है । सिषं प्रनुभवसे कुछ 
नही वनता 1“ 

रात वरती चतीजारही थी श्रौर "नीना विचा" कै वाहूर पाड्य 
पर गदरेप्र॑येरेकी चादरव्द्टीहूरईयी । नागपालने ्रपनी पल्नीम 
यूत मुलापमस्वरमे क्टा- “नीना डालिग, क्या वच्च सो गवये? मिस्टर 
मलिक को भ्रपने वच्चे तो दिखताप्रो- इन्द हमारी नन्ही-पुन्नियो मे 
मिलने की वदी उस्मुक्ता है ।' 

नागपास कै रब्दोंको सुनततेहीनीनाने मेरे चेहर पर कु खीजने 
की कोर्धिश्च की । मैने तेतफान श्रपनी दितचद्पी व्यत की--"जी ह्‌, 
प्रापरकी ष्या क्रिघरदै? उन्हं देवने की मुम वहत उत्सुकता दै ॥" 
हालाकि सच्चाई यह्‌ है करिः वच्चो के पोच र वटहूत उषडाटूप्रा महमूष 
कता । वच्चोसेवातं करे काखाख प्रदा होता दहै । ग्रादमौ 
सहज मवसे ही उनके वीच ननार्मत' श्रनुमव कर सक्तादहै लेकिन जहा 

यच्चो फो नुमाद्सी चीज कौ तरह बुलाबुला कर दिखाने कौ वात हो वदां 
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उनसे घुलना-मिलना लगमग एक समस्या जसा हो जाता है 1 पर सुया 
किसीका भी एेसे मौक्ते पर जवरदस्ती दिलचस्पी जाहिर करनी ही पड़ती 
दै वर्ना तो अ्रात्तिथेय खामद्वाह्‌ श्रापक्रो मनहूस श्रादमी खयाल करने लग 
जाते ह ।'' 

नीनाने मेरीरग्रालोंमें कुर पढ़ने की चेष्टा की श्रौर शायद मेरे श्दो 
के पीले छिपी सच्चाई को पकड़ने की कोडिश की । वह्‌ हषोड लहजे मे 
कह्ने लगी “क्या वाक्रई श्रापको वच्चो में वहुत रुचि है ? पत्ता नहीं मेयः 
सयालतो यहीरहैकिसिफ़ ्मा-वाप ही श्रपने वच्चो को प्रनोषखी श्रीरः 
दगंनीय चीज मानते हैं!" 

मने उसके ब्दो की श्रपतलियततको श्रनुभवत्तो किया किन्तु उससे साफः 
इन्कार कर गया "वच्चे तौ फिरवच्चेही है । वह्‌ क्या श्रपने, क्या पराये}. 
म समभता हं वच्चो कोसवलोगएकसेहीदंगसे प्यार करतेर्हु1क्या 
यह्‌ सच नहींहै कि वच्चे इस वीरान रेभिस्तान जसी जगह मे महकतेः 
फलो की तरह ह 1 

यकायक नीनाने मूक से सवाल किया--“श्रापके कितने वच्चे है? 

मने घ्यानमग्न नागपाल का गम्भीर चेहरा देखा । पता नदीं वह्‌ काः 
सोच रहै थे! मेने नीना का सवाल सुनकर उत्तर देने में संकोच काग्रनु- 
भव किया लेकिन किसी तरह जवाव दिया ही-“क्षमा करे । मैने विवाह 
करते का सौभाग्य प्राप्त नहीं किया 1" यहु सूचना देकरर्मैनेस्वयंको 
किचित्‌ अव्यवस्थित म्रनुभव किया । 

नीना मेरे चेहरे पर संकोच देखकर खिलखिलाकर हंस पड़ी “ताञ्जुवः 
की चात्त है--कंवारे श्रादमी की वच्चो में इस क्रदर दिलचस्पी ? पहली 
वार किसी एसे भले श्रादमी को देख रही हँ 1" फिर श्रपनी मुद्रा को संयत 
करके नीनाने पूछा, “कहीं श्राप वचलर रहने का पफंसलातो नहींकर 
चुके । मेरा मतलव है कोई लव वर्गराकी टजेडी तो नहींदहै।" 

मने कहा--“श्रापको इसमे कोई रहस्य नहीं मिल पायेगा भिसेज 
नागपाल । मेँ ग्रौरतों से नफरत करने वाला कूप्राय नहीं ह 1 प्रमर एेसाः 
होता भीते श्रापसे मिलने के चाद मेरे विचार जरूर वदल जाति }“ . 

नीना ने शरारत के भाव से पूछा--“वह्‌ कंसे ?” 
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श्रापको भौर नागपाल के सुखो-सम्पनन दाम्पत्य को देखकर हूर 
भ्ादमी प्रपते दैवलररहने को करेगा । प्रवत्ती मेरी भी तवियत होने लगी 
है मुने परवार शसा कर रहना चाहिए 1" ने वह्यं लगाया । 
छ्ायद नागपाल को यह बाप्त एेसी लगी जिसमे वह प्रषनी पनी को 
प्रसम्नकर सक्मीये। वह वोमे-“देवरटी हो दार्तिंभ, तुमने हमारे 
दोस्तफो किसिक्रदरजाटूमे ्वधित्तिया है क्रि वह्‌ घरेलू जिन्दगी मे 
दाचि होने को येताविहै 1" 
नीना उगते हए वोली---“"्यो नही होगे, भ्रालिर उन्होने भ्राज एक 
प्राहहियल कप्त (भादरं जोडी) जो देख लिंणा है 1" निदचय ही उक्तके 
चच्दोमे मरपूरव्यंगकोमात्राथी तेकिनश्रगनेक्षण वहू मेरी भ्रोरकटाक्ष 
करके वोती--“गुके प्रव परी तरह भरोप्ताहोगयादहै ज्रि पि्टर मलिक 
तारीफ करनेके भाटं में कमाल हापित कर चुके ह] से्रिन श्रभी तक 
घट्‌ ५५०7 

मे सममः रेया वह्‌ क्या कहना चाहती है लेकिन र्मने उस प्रसंग 
पर जानत्रुम कर कोई चर्वानहीकी। वह्‌ हालिसे बाहर जाते हृएुमेयी 
तरफ जरा-सा धमकर वोली --“गूभो उरदै कही वच्ियां सोनगईतो। 
प्रगरवेजागरहीहोगीतो य उन्हे भ्रभी लेकर भ्रात हं 1 

भव नीना हति से वार निद्ल गईतौो नागपाल ने बहुत धीमी 
प्रावाज में मुभे प्रुछा---"कया यह नीनां श्रापको स्क्रीन पर देखी हदं 
नीनासे कुछ कम नजर प्राती है? 

मने उस ्लमर-युक्तस्टारनीनाकी पादकरते हए का~ "नीनाजी 
वदसो तो जषटर ह मगर यह्‌ परिवत्तंन ेषादै जिततेकोई्‌ भौ ताकत 
नही रोक समती 1 नीना जी को देवकर श्राषों को राहत महमूस होती है 
वर्ना ग्रठारहू-वीत्त साल वाद क्या वचता है। प्रादमी श्रषतै बदते हए 
स्पकोकर्दवरतीखुद नी नहीं पट्दान पता ।" 

"मेराभी यही खयाल है" मापा की प्रावाचमे गहरा सन्तोष 
या। फिर नागपाल ने परम्‌ भ्रासिक्ति कै भाव मे कहा--“प्रषि चरा 
सोविएु-- जव वह्‌ पदं परश्रात्ती धौ तो भरत्देड़ लडकी थौ । भ्रापतौ जानते 
है उसकी खूबसूरती जंगल की प्राग कै मानिन्दथौ जो किसी भो चीज 


ध # 
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को नहीं वचने देती लेकिन भ्राज वहु एकदम शान्त शीतल नदी के समान 


६ै--उसका किनारो को तोड़ फेंकने वाला संलाव खतम हौ चुका रै!" 

ग्रपनी बात कौ एक निश्चय निष्कपं देते हए नागपाल वोले-- 
“मात्रत ही वह्‌ चीज मलिक साहू, जो श्रौरत का रूप श्रौर शक्ति है । 
वही तो किष्ठी श्नौरत का व्यक्तित्व चनाती है! चीना के चेहुरे-मोहुरे 
श्रौर ग्शीयतः कौ एक जिम्मेदारश्रौरतकेरू्पमें ढालने का काम इसी 
मदरहुड (मातृत्व) को है) 

दसी समय नीना दो लड़कियों को श्रपते साथ लेकर श्रात्ती दिख- 
लाई पडी श्रौर पास प्राकर मुभे सम्ब्रोधित करते हए बवोली-- 
"“"मलिक्र माहव, दौ छोरी चच्चिर्यातो सोने चली गई ह--उन्हे श्राप 
सुवह्‌ देखियेगा--ये दोनों श्रभी जाम रही थीं ।" नीना ने दोनों वच्चियो 
को मेरे सामने करके उनके नाम वतलाएु । वड़ी वच्ची एकदम चुप साधे 





खडी थी प्रर छोटी श्रपनी गोल-गौल ग्रसे मुभ धूर रहीथी। मुके 


उन बच्चियों कौ दिखाये जाने की गरज से उनीदेषन में विस्तर से निकाल- 
कर लाना वहत चृभा। श्राखिर इस रस्मश्रदायगीकी जरूरतमभीक्या 
? म उन्है सुवह्‌ भी तोदेख सकताथा। 
नागपाल के यह्‌ एने पर कि वच्चिां कंसी लगीं मै एकदम सतक 


८ -हो गया } मने भारी प्रसन्नता व्परक्त की--प्रन्ड, नाइस, एकदम गुडियों 


जसी मोहक श्रौर गुलाव की कलियों जसौ मासूम दै ।" 
भ्व्यावे खूबसूरत नहीं? मेरा मतलव प्रपनी्माँं की तरह 


-नाजुक ग्रौर्‌ सुन्दर }"' नागपाल ने गहरी जिज्ञासा का भाव दिखलाति 
हुए मेरी तरफ़ देखा । 


“सुन्दर ? श्राप सृन्दरकी क्यावात कहते ह नागपाल साहब । वै 
"सुन्दरः सेतो बहुतम्रागे ह) उन्हं नाजुक्रके साथ-साथ म जिगरके 
टुकड़ कहना उयादा पसन्द करूगा ।“ मनै उतावली दिखात्ते ए श्रषनी 


वात पूरीकी। 


श्रव तागपाल श्रपनी पुत्रियोकी तरफ़ घूम गये प्रौर मुलायम प्रावा 
मे वोले-वच्चियो भ्रपने श्रंकल को "गुडनाइट' बोलो 1" 
; वड़ी वच्ची कुनमुचाई---"“गुडनादइर श्रंकल {"' 
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मेने गही बच्ची को प्मपनी तरफ़ पीचकर उतश्च भिर यपयपाया 
प्रीर दन्वा सहवते हृए्‌ पृष्टा--“ बिटिया रानी, तुम्हारा स्वीटनेम ष्पा 
६?" 

लडकौ ने एक मधुर सनखनातौ प्रादाजमे धीरे ते षटा--"माहं 
नेम इच मीता, भरंक्ल--मेरा नामं मीता है चदा जान ।" 

“वरी गुह--यटूत सूब--ङ्गितना मीठा नाम है मीना । सातिक 
सात की उस वच्वौ कै चेदेरे पर घंचलतानामकोभी नही पी । लगता 
था उते मवाप के जितत उन्मुक्त वात्सल्य की दरार होती है-वह उषे 
भरमोतकर नही मिल पाया था । मौत केसाधपजौ उरे छोरी दन्यी 
सी थी वहु पांच सानसेग्यादाकीनहीयी! उप्तकी भा॑घोमे नीद 
का उनीदापन समाया हूभराधा । मुभ उन बच्ियोंको रयाष्ा दैररोष्ना 
घोर मानवीय गने लगा) 

भने नीना नागरपाततसि वाकी दो वच्चियोकी उप्र मालूमकी ती उसके 
चेहरे पर व्यग-मितरितं तनाव फंस गया । उप्ते भदन परतिषी भोरकन- 
सियो ते देखते हुए उत्तर दिया--“एक वच्ची गिते तीसरी कहना ज्यादा 
वेहतर होगा तीन सान की है भौर उसे छोरी भ्रमी दुल भ्राठ महीने 
कीरै ।" 

हालाकि कि मेरे मुँह से बहुत सूव' निकला लेकिन मै मनमे सोघने 
लया कि यह्‌ क्या गतव है-- इतनी वष हस्ती--दतनी प्रथिक प्ररिदि 
श्रीर हर श्रक्ारसे श्राधुनिक लेकिन चज्वौकी उस्न मेको सास फदर 
नही । शात साल मे चार वच्चे तौ वहत से गरीव गुरवा भी षदा नही 
करते । 

किर मुभे दस वातपरभी दैरत हई कि प्रटार्द वपं प्दरले निष 
प्रादमीनेशादीकौ हो वहु भना भरददमी वच्च पैदाकणेमे शिषिचीनज 
का इन्त्चार करत। रहा करि शादी के दकं वपं वाद पदता व्वा 
पदा हू्मा 1 भ्रगर नागपाल ने टीकर समय प्रर यद्‌ सन्तानीत्नि क धिल- 
सिला चात्‌ त्रिया होतातो वही धच्चीकीउघ्र दय समय कमन 
चौदह्‌-पन््रद सात की हई होती । तेञ्निन मैने देम दिगा म स्वर्थे करे 
नाही मानकर दस गोरखधन्पे मे एसे से वचायाप्रौर . धट क 
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चाद श््रीफ़केस' खोलकर सिगरेट केस निकाल लिया । 

नीना नागपाल ने श्रपनी वच्चियों की नुमाद्वश कादीर खतम समभ 
कर उनसे कहा--“भ्रच्छा श्रव तुम लोग श्रंकल' श्रौर “डंडी कोंप्यार 
करो श्रौर वंडरूम' मे जाकरसो जाश्रो 

वच्चियों ने श्रपती माके श्रादेड का तक्ताल पालन किया। वड़ी 
चच्चीने प्रागे श्राकर मेरे खुरदरे गालो का श्रपने पखुरियो जंसे हीठोंसे 
स्पशं किया श्रौर फिर श्रपने पिताकीश्रौर वटे गई । यही क्रिया छोरी 
वेटी ने दोहसा श्रौर फिर दोनों भ्रपनी मम्मी कौ पप्पी लेकर जाने 
लगीं । मने श्रपने स्थान से उठकर उन्हें वारी-वारीसेगोद में उठाया-- 
उनका मस्तक होटोंसे दभ्रा श्रौर पीठ पर हृत्की थपकियां दीं) 

वच्चिर्यां जव हाल से बाहर निक्रलरही थींत्तो नागपाल उस्कर 
खड़ होते हए वोले--' वच्चियो को मै श्रपने साथ उपर लैजा रहा ह-- 
तुम मिस्टर मलिक को ^कोजी कानंर' की थोड़ी-वहुत संर कराग्रो। 
हालांकि रतत हो जने की वजह्‌ से “नीना विला के श्रासपास के सुन्दर 
च्य तो भ्रव नजर नहीं श्रायंमे लेकिन जो भी देख सकं वह्‌ गरनीमत है 1“ 

नागपाल बाहर जाने से पहले मेरी ग्रोर मुडकर कहने लगे, “मिस्टर 
, मलिक, इस जगह की शाम वहत हसीन होती है मगर टेजेडी यह है कि 
उन शामों को देखने का मौक्रा ्रासानी से नहीं भ्राता । यह वहुत कम 
हौपातारहै कि कोई मेहमान मेरे साथम्राये श्रौर वह्‌ य्ह की उत्तरती 
हुई गाम को "एन्स्वाय' कर ले) 

जव नागपाल बच्चियों को लेकर चले ग्येतो तीना ने मुभे पूछा 

“क्या दरप्रसल भ्रापका खयाल कि हमारे चच्चे खूवसूरत श्रौरं 
मोहक है ?"" 

“यह्‌ श्रप क्या पूछ रही ह नीना जी? श्रापकी बवच्र्यां हू-व-ह्‌ 
श्रापका ही नक्शा है--वही नाक--वही ग्रं, वही गोरा लम्वोत्तरा 
चेहरा । मे कहं सकृता हँ रेस प्यारे वच्चो का ्मा-वाप होना फख्‌ की 
चीजहै 1" 

“हारम भी कभी-कभी यहु सोचने की हिमाक्रत कर्ती ह लेकिन“ "1" 
नीनाने श्रपनी बात चीचभें खत्मकरदी श्रौर उसके चेहरे पर एक 
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फीड मुस्कान तेर गहे । यत्कि शायद प्रनजानेमे ही उषसे एक 
सदं प्राहु भी निरत गई । 

मतै उसे कहुा--“नीना जी, भापने प्रपनी वत ववर्म ही भूरी 
क्यों छोड दी--क्या मुम प्राप ्रपने विश्वास में देवने योग्य महीं मम- 
मती 2” मैने उसके प्रति हादिक सहानुभुति भ्रनुभरव फी । 

"कोर छाप बतथी भीनदहीं। भ्रापने इन वच्चियो को बहुत ममता 
से सुन्दर षहा मगर हनमेसे पिसीषीभी तुलनामेरेते करने का कोर 
प्रयं नहीदहै। मतो प्रव वीते जमानेकय इतिहास मरहं। जौ प्राद्रमी 
कैः हाय से निक्रल जाय उत्ते दोहरनेस लाम भी यवा मिनत है मिस्टर 
मिक ?“ 

“प्राप प्रतिशयीक्तिसे कामनेरहीर्हनीना जी भनिनीनाकी 

श्रगंसा करते हए कहा--"“पापके दारीरमे जो प्रतिक सौन्दयं तथा 
श्राकर्पण ह उसका कोर जवा नहीदहै 1 प्रपक्ञो पहरा देवररर हजार 
श्रादमि्ो मसे श्रायद एक भी रेता नदीं तिक्तेगा जो श्रापको पैतीतसे 
कषर का बतला सकै। यहतो कट्नाध्ौरभी मुदिश्न होया किम्माप 
चार वच्चोकी पाँ!" 

नीना ने मेरी पतीस वानी वात को तत्तात सही भ्िमा-““पतीप् 
महीर्मे तो प्रतीप वरम पूरेफरवुगी ह 1“ दृसदे याद उतन यह्‌ उग्र 
वातः प्रसंग वही समाप्तं करके कटा--“ मिस्टर मचिङ, मुके प्राप माफ 
कर दरप्रल मुभ लगातार बाते करते चले जानै फा बर्हत बुरा सन्त 
है । भ्रव देपिएर्म वतं करने शी धुन यही भूल गई ङि मुभे भ्रापको 
नीना विला कै प्रास-पास्र घमानेके तिर कहा गया चा। मरे पति महा- 
दायको कोरी कानंर' प्री पृष्टभूमिं दिलाने से वही वुशी महमूस होती 
६ै। जौ भी मेहमान हमरे यहा गाहे-वगाहे भरत है उन्हं भ्रास्त-फासर्कं 
नू्रारे जरूर दिषलये जाति है ।"“ 

मने सहज भाव से कहा-“निर्वय ही नागपाल का पह गौर 
भ्रपनी जगह उचित है 1 उनकी र्प्टिमे "कोजी कानर' एक भारामदेह्‌ 
जगह्‌ है रौर सके प्रलावा यदह एक भ्रादं पति-पलनी का जोहामी त्तो 
रहता दै । मे नागपाल साद्व को वथाईं देता ह जिन्दरं इतने भ्राक्पक 
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पल-पल वदलने वाले भाव किसी गहरे समुद्र से कम नहीं हं । इसके 
प्रलावा सवसे वडी वातत यह्‌ है कि हम दावे चाहे कुछ भी करं लेकिन 
प्रादमीके वारेमें हम कितना जानते? यहांत्तकं कि हमारी वाजू 
मे हमारा पड़ोसी वरसी से रहता चला भ्राता है लेकिन हम उसके वारे 
में कुछ नहीं जानते ) क्या किसी जीवित श्रादमी कासि नाम, पतां 
जान लेना दही काफी होता दै ?. | 

नीना कौ मेरी वातं विचित्र श्रव्यं लग रही होगी वेकि उन 
चातो के प्रति उसमे उपेक्षा का भाव कतई नहीथा। बहु शान्तस्वरमें 
योती--“घास्तवे मे यह एक भ्रजव सचाईहै किश्रादमी, श्रादमी के वारे 
में सवते कम जानता है ग्रौर उसे इस बात पर कोई शमं भी नहींहै।"' 

.मेने "तीना विला' कौ किसतीभी चीजके वरेमे कोद रुचि नहीं 

दिघन्याई क्योकि्मे जान ग्याथाकिजव मी कोई मेहमान यहाँ श्राता 
दोगा तो यह्‌ देखने-दिखाने की श्रौपचारिकत्ता ज्ररूर निभाई जाती होगी । 
जिस तरह एक "गाइड' एक ही तरह की वाते वोलते-वीलते ऊव जाता 
है उसी प्रकारनीनामी दुखीहो तकी होगी! मैने “नीना विला' के 
आस-पास कै र्य देखने का मोह्‌ व्याग कर कहा---" कोई खास वात 
नदीं है-म साय जगह का सुवह्‌ ही सुबह संर करते हुए निरीक्षण कर 
लंगा 1 नागपाल साहब का खास जोर 'कोजी कनर' कीराम परथा 
लेकिन वहु तो श्रव बीतदही चुकी हे। 

तीना ते कहा--्टीक है वह्‌ ध्राप कल भी देख सकते है 1 श्राद्ये 
तो फिर पिछली तरफ़ की वाजन्डी वाल के पास र्वठकर बाते करतेरहै, 
लेकिन श्राप एक वायदा कौजिये ¦ । 

“प्रापि कटिये तो । मुभे कोई मी इकरार करते से इन्कार नहीं है 
भने तत्काल उसे भ्रादवस्त किया । 

“श्रापि मेरे हसवंड से यह्‌ नही कहैगे कि मैने श्रापको कहीं नहीं 
चुमाया-फिराया । 

सने ्रपने कनि छूकर कहा--“प्राप यह न किये । म इस तरह 
की नागवार हरकत करने का साहस केर सकता. हूं ?"" 

मै श्रौ र नीना चलते-चलते बाऊन्डरी वाल्स तक पहुंच गये श्रीर वहीं 
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सनि में एक मंगमरमर की परिया पर दत्मीनानसै वट गए । दस समय 
प्ासमानमे वादन टट घुकैये । दटी-ङ्हो वादत के दुक भ्राममान पर 
थे दषूर तेर्गिन श्रव वर्षा की सम्म्रावेना समाप्नद्ौ वुक्ी थी} ऊपर 
घाद लममय पूरी गोलाई में चमक रहा थाश्रौर सारे वातावरण पर 
प्रपूवं शान्तिके चादर फली हृहथो 1 साया माहौल एकदम हल्य प्रौर 
रोभाटिकर लग रटा्था। 

उस मादीलमें कुट एसा मशीनापन चुलादहूप्रा था कि नर्सोमे 
उतरता टप्रा प्रनुमवहीरटाया। पता नर्ही नीना सामने की द्वियामं 
क्या देष रही धी । गै नीनाका ध्यान मंग नहीं करना वाहत धातेकरिनि 
मेरी पह भी हादिक इच्छा थी श्रि वट्‌ प्रपनै विवाह मेपू के जीवनं 
फो किमी मर्दं दद वटं । एक समय की प्रमिद्‌ श्रभिनेत्री जो भ्राज लग- 
भग युमनामीकेगतेर्मे समाग्ईयी मुम भरीतरमे बहून विगरी-दूटी 
प्रौर उदाम तम र्दी भी । वाहूरमे देखने षर उफ पामवक्यानहीया 
लेदिन वट्‌ इम सन्नटि-मरे वातावरण म मी शायद हिम मीनरी कोला. 
हन में ट्वी धी । 

मी समय हमे स्बोजते हूए नागपान घ्रा गये श्रौर हुमते टृए योते 
धप्नाप सोगों ने एकान्त कोना प्राभिर्‌ दुं ही लिया। निस्टर जनंतिस्ट, 
प्राप्रे मेरी वली को मत्ता कै तिए वटूत~वटत रोमांटिक जग चनी 

॥ 23 

४ मैते उटकरनागपालके मेजदीव षडे होते टर्‌ कटा, “एसी सुन्दर जगह 
भ्रोर वातव्यम्‌ यह्‌ स्वाभाकिकहीदटै मिस्टर नागान } प्रपि भ्रमर 


धर नीना जी के एाप्र वेटकर वात क्ये त्तो इम शानदार जोह 
ीएङकतस्वीरतेनलू। 


नागपात्त ने साप्ररवाटी के प्रन्दजि पर क्टा-- मै सोचना ह, 
"फोरौगठापस' प्रापको वहू पिन जायेये । प्रद प्राप हाष-मंह्‌ धोङ्र 
एट ईव" (ब्रारामकी मृद्रामे) हो जादे । दरि प्रापने शत्मीनाने त्मीनान मे 
वकर गु यातवीन हो । प्राज प्रातो मेरा मायदेतेके निए वकर 

परेरा होन! पड़ा ।'' 

मैने कहानी -तदीरमे दमे वदिाज्िस्म का एद्वेदर मानता" 
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नामपाल ने श्रपने दोनों कन्धे सिकोडकर कहा--““्रव भाप द्से जो 
भी मानिये लेकिन क्या किया जा सक्तां है- हम लोगौ की जिन्दगी मे. 
इसी तरह के खटराग लगे रहते है--वाट दु डू लाईफ द सच-केया 
कर जिन्दगी ही एेसी है} 1 

हम तीनों लान से बाहर निकलने लगे ). 


भ 
पाच 

मेहमानो के लिए कते पर्वट्स नागपातं नै भुं दित्तलाये । त्रिमी भन्ये 
ते भ्रच्छे "फाइव स्टार' होटल मे मिलने वाती समस्त मुविषयें वहां 
उपलब्ध थी । मैने दन्‌ प्रतिषि-मृदां को दैवकर नागपान कौ प्रयंहाकी 
भोर पर उनके साय बातेकसते हूए लांज मे सौट प्राया । 

यही मेज पर परनेकासरेजागहो चराथा । हम सोोँ के नौटने 
मे पदूत ही नौकर द्दिस्कौ कौ बोतल प्रौर चित्लौरी कौच कै घूचमूरं 
धाञ्नमेवृटीहूरईवफं रसगयाया। मागपरातने मेदेषर रखी रहर 
बोतल कौ ध्यानपूर्वकः देवा भ्रौर उनरौ भह मे वल पद गए ! नागपास 
एकः हण चृपचापए कुट शोषते रहै भ्रौर फिर गम्मीर स्वर म उप्ते 
योते "मियां रहमान, पह क्या है 2 कत रति यहं दोतस पूरी षी-- 
इसमे मे मैने सिषं एक टिक लिया था । श्राप वता सक्ते हरि यह रमे 
रये एक राततम प्राधी कंसे रह्‌ ययी?" 

नौरःरनेव्ृष्टद्ह्नेकी कोरिदाकीतो नगिपानने हवा मे प्रपना 
दरयहिना हाय उदाकर उर बोतने से रोक दिया भ्रौर स्वयं वौलने तगो-- 
देक रहाहं तुम लोग मेरे निवर्त (उदार) हीने का नाजयये 
फायदा चटा रहे हौ--प गतलाये देवाद्रंकिदस स्मि की वैह्दमी र्मे 
उपादा वरदारत नही फर सकता । केया समे ? एक वार कान खोन- 
कर सुन लो 1 

नागपातत कैः बेहर मे गम्भीरता हट गई भौर उसकै स्यान षर उत्ते 
जना दिफाई पहने नगी 1 शायद उम्दरं गहय प्रफसोष टरो ददराधाम्जि 
श्तनी कीमती शराच उनके वर्यर पिये ही धाघी रह्‌ गयी । र दस स्यति 
षो टाच सकने मे भी समयं नही धा---प्रजीव-सी दवेमट में एड्‌गया। 


न्क ! 
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मालिक श्रौर नौकर के बीच पैदा होने वाली इस नाजुक स्थित्ति पर 
मै कोई टीका-ट्प्पिणी भी तो नहीं कर सकता धा । 

नागपाल भरे हृए वंठे थे 1 बहु सोच नही पारदे येकि मुभसेक्या 
घातं करं । वोतल में रखी राराव ग्रभीभी काफी थी! इसके अ्रलावा 
उनके स्टाकमें इस चीज कीकमी होनेकाभी प्रदन नहीं उत्ताथा 
लेकिन नौकरने चोरी से उनकी शराव पीकर उनका मूड खरावे कर 
दिया था। 

इसी समय सामने से नीना श्राती दिखलाई पड़ी । ` उसके चेहरे पर 
एक विचित्र -सी उदासी नजर भ्रा रही थी 1 लेकिन इससे वह्‌ श्रौर भी 
ज्यादा मोहक लग रही थी 1 

नागपाल ने दो गिलासों मे शरव ढाली श्रौर मुभसे पुने लमे-- 
“श्राप इसमे सोडा डालना पसन्द करेगे या भ्नीट' पीना पसन्द करेगे ? 
मुभे तो च्दिस्की में श्राई्स (वप्रं) के श्रलावा श्रौर कुछ डालना पसन्द 
नहीं है । व्िस्की में मिलावट करते वक्त मृभे यह लगतादहै जसे इस 
चीज के साथ गुनाह कर रहा हं \ 

मैने नागपाल की वात से सहमति जाहिर की श्रौर कहने लगा-- 
“पहला पग तो मै भी खालिस ही लेना पसन्द करता हूं ।'' नागपालने 
श्रो° के° कहकर मेरे हाय में गिलास देकर भ्रपना गिलास हवा मे उग- 
कर कहा--“नीना के चामं के लिए जिसने यह्‌ सपनों का महल सजाया 
ह" 

मने भी श्रपना गिलास ऊपर हवा मे उठाया श्रौर “चियसं फार हर 
चामं (उसकी सुन्दरता के लिए} कहकर च््स्की की एके तल्ख घंट 
गले के नीचे उतारली। । 

तीना हस्की नीली रोशनी में स्वप्न-सुन्दरी जैसी लग रही थी) 
उसको सरूवसूरती मे एक सलीक्रा नजर श्राता था । पूरा व्यक्तित्व कूद- 
रती सुन्दस्ता से मंडित था । वड़ी-वड़ी सपनों मे. वी श्रांसों को सघनं 
पलक ठ्के हुए थीं ग्नौर भह लम्बी कमान जसी लिची हुई थीं) यही 
वह सुन्दरता थी जिसमे गवं का श्रांशिक मेव श्रसरता नहीं दै । 

शायद म नीना की सुन्दसता के विपयमें कुछ कहना ही चाहता था 


बीचको दरार: ५५ 


ङि नागपाल वेसरी से बोते--"हा दारिग, म तुममे एकः बात क्ट्ना 
चाटता ह्‌ 1 मुं पुष्ट दिनोसेटेषासग रहाट जसे कोद प्रादमौमेरी 
कीमती शराव को चौरी सै मटक जाता है ॥"* 

नागपाल ने बोतल की तरफ उंगली से सवेत कणेः कटा-“कतं 
रत दर बातलमे महेउ दो पैग दारा निकाती चीमंनेभौरप्रजिचरा 
इसकी हालत देषो । नीना क्या पयाल है तुम्दारा-रिसने पी ही 7“ 

मीना ने द्यरावक्री रौतते फी तरफ सरसरी नजरते देखा गौपा वह 
कौर यटरत मामूती चीज वेः वामे व्य्ेङेभ्रारोप मुनरही ह । षह कषे 
उचषाकर योती-“शीयर, मै यह्‌ कंते बतला सक्ती हं । मै कोई ऽमोतिष 
तो जाननी नहींहूं। धर केः नौकरो की एकः पूरी पलटन कै होति टृए सी 
वानाम तेना ग्या टक होया? मैने प्रपनौ भांखोसे सी को पापको 
शराव पीते नही देषा 1" 

नगपाल वृद्ध शण एकदम चुप रहै शायद वहं दस मामूनी-सी बाति 
को तूल देकर विवाद कया विषय नही थनाना चाहत ये । वह्‌ हूत धीमी 
पोर शान्त श्रावाज मे वोते--““डानिग, प्रतमरीकी चाभी मेरे भौर 
तुम्हार श्रतवि धि रहूमनि के प्रात ही भौर रहूती है 1" 

ष्टो सकनादै क्लं रातभ्रापि दुछप्रधिक पी गयेदहो।“ नीना ने 
प्रपनी धरा व्यक्ते की । 

नागपाल नीना की इर भोली टिप्पणी पर वटूत चरमे हहौ करे 
हन प्रौर एक भ्रां छोरी करर नीना की तरफ देखते हूए योते--"प्रच्छा 
प्रवे प दतनां जवरदस्त पिक्ङ्डहौ याहु?" 

नीताने दस वात को एक दूसरी शंकाकी प्रीर मीहदिया, “ह सजत 
दै भाप फ़त राते बोतस रने कैः वाद हाग्मर कातता ही लगाना भूव 
गये हो। 

नायण्रल ने बटत विद्वासपूर्वक कटा-- “मोहं! मो दानिग, पेया 
कभी नही होता 1 मै वौतल रखने फे बाद हुमेश। सावधानी मे तता यन्द 
करदेताहुं।' 

मागपाल षी नसेर मेरे गितन परर गर्ईतो प्राश्यं व्यक्त करते 
हए बोतते--"प्रे यद क्या मलिक साहब, प्रापने धमी तङयट्‌दो नमी 
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मालिक रौर नौकर के वीच ष॑दा होने वाली इस नाजुक स्थिति पर 
मै कोई टीका-रिप्पणी भीतो चहं कर सक्ताथा। 

नागपाल भरे हुए वंठे थे ! वहु सोच नहीं पार्हे येकि मुमसेक्या 
धाते करे ! वोतल मेँ रली शराव व्रभी भी काफी थी) इसके अ्रलावा 
उनके स्टाकयें इस चीज की कमी हदौनिकाभी प्रसत नहीं उञ्ताथा 
लेकिन नौकरने चोरी से उनकी शराव पीकर उनका मूड खरावे केर 
दियाधा। 

दसी समय सामने से तीना श्रती दिखा पडी 1 ` उसके चेहरे पर 
एक विचित्र-सी उदासी नजर श्रा रही थी 1 लेकिन इससे वहं रौर भीं 
ज्यादा मोहक लग रही थी । 

नागपाल ने दरो गिलास मे शराव डाली श्रौर मुभसे पूछने लगे-- 
“श्राप इसमे सोडा डालना पसन्द करगे या नीर" पीना पसस्द करेगे ? 
मुपे तो ष्िस्की में श्रादस (वफ) के प्रलावा श्रौर कुछ डालना पसन्द 
नहीं है । च्दिस्की मे भिलावट करते ववत मृं यह्‌ लगता है जसे इसं 
चीजे के साथ गुनाह कर रहा हं । 

मैने नागपाल की वात्त से सहमति जाहिर की श्रौर कह्ने लगा-- 
“पहला पग तो म भी खालिस ही लेना पसन्द करता हं!" नागपालने 
भ्रो० वे० कहकर मेरे हाथ मे जिलास देकर श्रपवा गिलास हुवा मेँ उञ- 
कर कहा--““ नीना के चमं के लिए जितप्तने यह्‌ सपनो. का महल सजाया 
है 1" 

मैने भी श्रपना गिलास ऊपर हवा मेँ उठाया श्रौर "चियसं फार ह्र 
चाम (उसकी सुन्दरता के लिए) केहकेरे व्हिस्की की एक तल्ख घंट 
गले के नीचे उतारी! | 

लीना हत्की नीली रौशनी मे स्वप्न-सुन्दरी जेसी लग रही थी 
उसकी खृवसूरती मे एक सीकर नजर भ्राता था } पूरा व्यक्तित्व कुद- 
रती सुन्दरता से मंडित था । वडी-वड़ी सपनो मे इवी श्राँखों को सधन 
पलके के हए यीं ग्रौर भौं लम्बौ कमान जसी ब्ििची हुई थीं) यही 
चह सुन्दरता थी जिसमे गवे का प्रांशिक मेल रसता नहींहै! 

वगायदे मं नीना की सुन्दरता के विपये कुछ कहना ही चादत्त था 


॥ 2 


कि नागषात वेसरी से बोते--“हां डातिंग, मं तुमते एक चात कटुना 
चाहता हं । मुके शट दिनोंकेठेसाततमरहादै जेते कोई भरादमी मैरी 
फीमती शंराद को चोरी से गटक जाता है +" 

नागषात ने वत फी तरफ उंगली से संकेत करे कहा--“कत 
रात टस योतल मे महुरं दौ पग राच निकाली धौ मेने भ्रौरभ्राज्रा 
इसकी हालत देप । मीना ष्या पयत है वुम्हास--क्सिने भी होगी 7 

नीनाने श्षरायकी बोतल की तरफ सरस्रीनयरसं देखागौया वह्‌ 
कौर वहूत मामूती चीज मेः वारेमे व्यं फे भ्रारोप मुन रही दै । वह कंपे 
उचकाकर वोली--“दीयर, म यह्‌ कमे यतता सक्तो ह 1 तै कोई जयोतिष 
तो जानती नही हुं । घर कै नौकरो कौ एक पूरी पलटने षैः होते हए म्सिी 
कनाम तेना ष्या टीकदहोणा? मैने ग्रपनी भरंलो से र्सी को प्राप 
शराव पीते नही देगा ।" 

नागपाल कुट क्षण एकदम चुप रहे शायद वहे इस माम्रली-सौ वति 
को शूल देकर विवाद कां विषय नही दनाना चादृते थे । वहु बटूतं षीमी 
प्रौर दान्ति धावा म वो्त---“"हातिम, प्रलमारीफी वामी मेरे भौर 
तुम्हरे श्रलावा सिकं रट्मान के पास ही भौर रहती है २ 

हो शकना है क्ल रातश्रपिपुछभ्रधिक पी ग्येहौ।"नीनाने 
प्रपनी धेंका व्यक्ती) 

नागत नीना की दस भोली टिप्पणी उर वहते डर स टो-दौ करके 
हमे प्रौर एक भ्रांत छोरी करके सीना फी तरफ़ देते हए वोत्ते--"पच्छा 
प्रव म इतना तवरदस्त पियक्बड्हो ग्यां?” 

नीनानेदसवात्तको एकः दूसरी शंश्की पभ्रोर मोडदिया, "हो सकता 
है श्राप कल रातं वोतल रखने के वादद्राप्रर कातालाषही लथाना भूत 
गये 1 

नाणप्राल ने वहत विष््वासपूवंक कटा - “प्रोह } नो हातिग, रेरा 
कभी नही होता । म वोत रखने के बाद हमेधा सावधानी से तला बन्द 
करदेताहुं।' 

नागा की नखर मेरे गिता प्ररभरईतो प्राश्यं ध्यर््त कते 
हए बो्ते- “परे यहं क्या मतिर घाव, भ्रापते भ्रमी तक्यहदोवुंदंभो 


६: नीचकी दरार 


खत्म तहींकीं? इसे खत्म कीजिये मलिक साद्व, श्राप तो लगता है वहत 
धीमी रपतार से चलते दै । वसे यह्‌ भ्रादत बहुत श्रच्छी है लेकिन कभी- 
कभी वक्त दौडवे लगताहैतो श्राव को उसकी रप्तारसे क्रदम मिलने 
पड़ते है \' 

मैने सोफ पर उदास ग्रौर अवी नीना को वटे देखकर पुदछा--“क्या 
अप इस चीजक्येद्धूतीभीतहीरहै?” 

वह॒ मेरी नादानी पर हूंस्त पड़ी । उसने सोफ़ की पुरत पर उंगलियो से 
ठक-ठके की ग्रौर मेरी ग्रख मे भक्ति हुए वोली-श्टूनेसेष्या दी 
जाता है । दर्प्रसल ममे खाने से पहले काकटेल का एकाध पगनेनेकी 
ञ्रादत है । मेरे पति वास्तव मेँ मेरे वेल विशर' (चुभच्छ) है-- वह्‌ महीं 
चाहते कि मै शराव पिञं। योँयहू भी गलतन्हींहैकि इस मामले मे 
सारे पति एक से ही ढंग से सोचते है 1" | | 

नागपालि को नीनाकी यहु चति शायद श्रापत्तिजनक मालूम पड़ी 
श्रीर्‌ खासततौर से किसी वाहुरी श्रादमी की उपस्थिति में । वहु मुभे सही 
स्थिति चताने के लिए वैताव द्ये उठे--““यह्‌ वात नहीं है मिस्टर मलिक 
मे शराव पीने पर्‌ पावन्दी लगनि का हामी नहींहं हा, मै जषूरतसें 
ज्यादा पीने पर जरूर एतराज करता हं । इसके श्रलविामे दुतिया के 
दूसरे समसदार लोगो की तरह यह्‌ भी मानताहरकि शराव ग्रीरतोको 
जिन्दादिलं वनाने की वजाय खुरदर ग्रौर मूडीचनादेठी टै)" 

नागपाल ने ग्रपनी वत्ति को च्यादा उचित श्रौर महृत्वपूणं वनाने की 
कोदिश की--““दसके अ्रतिरिक्त श्राप भी यह्‌ मानते दोगे कि म्रौरतोंका 
जिस्म इतना उेलिकेट (कोमल) होता है कि उनकी नव्यं पर शराव का 
प्रभाव वहुत भयानक भ्रस्र करतां ह ।" 

इसके वाद नागपाल नै फिल्म-जगत की उन प्रभिनेतियों के क्रिस्से 
-सुनानि शुरू कर द्यि जो कला की ऊँचादर्या लाघ चुकी थीं लेकिन हाराव 
की लत ने उन्हु हर तरह से चौपट करक रख दिया था! 

जिन श्रभिनेत्रियों कौ कहानियां वह्‌ सुना रहै थे उन सवकी भीत्तरी 
जिन्दगियो सेमे वखूवी परिचित था लेकिन चै उनकी वात कारन नहीं 
चाहता था 1 मेरी चुप्पी देखकर शायद उन्हे खयाल श्ना गया क्रि वह्‌ 
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धमे व्यथंके हस्म मुता रं ह एक श्रुयाना षदन्चरहनकी वहं 
मेश्नचीर्वोके समी व्योरयो मे प्ररिचित था। 

प्रएनीदानकास्य दूखरी तरफ मोहे हए नागश्ानं बोन, “भिम्टर 
मतिक, जो शरद श्रापके सामने दैप्‌ चच वाकईगहूत थामू दै। 
सूने दारमेक्तो यह म्वस्मरन्टी दै । श्र, यहे मव खिक्रतोदेकारदै 
फित्रहाल प्राय वेशी मै पौजिपे--डितना चाह पीत्रिपे--मरे णम दाष 
केस्टाककीनोरईदक्मीनटीदै। र्म वटी मुरिक्लि नेरमी दुमा मौला 
निकान पाता हि श्राद जने किमी जौनियस्न कै माप जमकर वं 
सक [ 9) 

मनिदोर्फेगनीट पीनेके वादस्वयं कयो वदनन ट्ष्‌ पेया । मराद 
खानीदोतादै तो एक पैग शरावमौ कम नद्टीहौनी । मैने स्वमंकये 
जीक्नन श्रनुमव करते टग्‌ फटा--"क्याष्टमै इस नायपाव चीज कै ? दमने 
तोनमोमेलावाद्ी दहकाद्वियादै। मूमः यहां का मारा वातावरण 
शायरी ने मरातगणने लगा है" 

मागपान चुषचाप पत्ते रट्‌ । दायद पीने ममयं हं सोचने गी 
श्रादत पो । उन्हनिवाबरूकौतिपार्दपर रतराटटृग्रा मिगार्केम षोना 
प्रौर एवः सिगार जवाङरपीनेत्तमै । मैन भौ शरीरम तत्ग-सी प्रनूमव 
करके वेहा-- “क्या श्राप मर्म भौ एक मिगारदेनेकी मेटर्वानी करे 
कमी-कमी निगार पीनेकीमरीमी स्वा्िपहौती टै।“ 

“मलिक भाट यदे प्रापने क्यावातक्दी-शएकदटी कमो प्रापभ्राज 
राते मिगारही नोह फरमाइय'* धरोर यट्‌क्टने कै सायं उन्टनि मिबार- 
केस निपाद उठाश्र मेरे सामने ररदिया। यने केम म एक निगार 
निकानिरर जता निया पौरदुर्मो से पोठटिकाङरप्मारामनेष््य पीनने 
तगा। 

नागपास्र प्रवे कापी सहज गए ये । उदारता वौने--“जनाव 
मति माहव, यह्‌ मीना विला मि भरेनिएनरीं दै। कईं मौके ततं 
भीभाते दह जव्र यहा काफी चट्न-पटस नडरभ्रातीदहै 1 प्म के मुवादं 
वर्मरह्‌ निप कै निए हमारे रदं सेखकर यहा महीनो तक रटेकर पना 
काम करति रदे ह। सच पृष्टोती^फेमवक' बोपूरा क्रे कै निए 
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इससे यादा मौक्रे की श्नौर को जगह नहीं है । “रादटसं' का कहना है 
करि श्रमूमन जो काम कहीं रौर रहकर महीनों म्रटका रहता है वह्‌ 
"तीना विला" में रहने पर दफन में पूरा हौ जाता है 1 वस्वई की शीड- 
भाड से श्रलग यह्‌ "कोजी कार्नर' इस्टेट कुछ श्रपनी ही खूवसू रती ` रखती 
है 1 यहाँ ्राजादी से पहने एक स्विस व्यापारी रहता था श्रौर उषे 
इस जगह को हर तरह से श्रच्छा वनने की कोरिक्चकीथी 1' 

प्रपनी वात को बीच में तोडकर वह्‌ स्रपनी पत्नी की श्रीर देखकर 
वोले--'"डालिंग, राजं रातत भिस्टर मलिक यहीं ठहूरेगे 1“ 

हालांकि यह्‌ बात वहु पहले स्पष्ट हो चुकी थी । इसके प्रतिरिक्त 
भ्रव रति इतनी वीते चूको थी किं उस सुनसान जगह मे वापस वम्बई 
जाने का सवेलि ही नहीं उठता था 1 लेकिन उनकी दसं सुचना पर नीनां 
ने कोड्‌ प्रारचरयं व्यक्त नहीं किया । वह्‌ प्हजता प्रदशित करते हुए बोली 
“गुड, वेरी गड ! यह्‌ तो बहुत श्रच्छी बात है 1" | | 

पर श्रभी एक मिनट भी नही गुजरादहणा कि नीना एकमे स्वर 
मे उतावली से बोली जसे उसे कोई भूली हुई वात सहसा याद श्रा ग 
† ह-- "लेकिन रन्धावाञ् के यहाँ "वोडं श्राफ डाद्रेष्टसं' कीजो मीररिग 
"` होने बाली है उसका वेया हुश्रा ? क्या वह्‌ "पोस्टपोन' हो गई ?" 

यकायक् नामपाल के दोनों हाथ कानों पर पहुंच गए--“ग्रोफ़ ! यह्‌ 
ती गसव हौ गथा 1 मैतोएकदम भूलहीगयाथा) सेकरेटरीकेसाथन 
रहने की वजह से यह्‌ धपला हु्रा । चैने उसे प्राज एक श्रौरकाम सीप 
दिया था लेकिन सौरियत्त हुई कि तुमने टौक वक्त से यह्‌ चात याद 
दिला दी ।* 

 चागपा् मेरी श्रोर देखकर वोले--“मुभ बहुत दुख है मिस्टर 

मलिक ! प्रगरब्ामजराभी खयासिग्रा जातातो ्मापको मै तकलीफ 
न देता । सुवह्‌ डायरी देखते वक्त मुभे याद था कि श्राज रातत रन्धावा 
के यहां एक वहतत खास मीटिंग है लेकिन फिर याद नहीं रहा । लगता ह 
भ्रव मेरी याददार्त कुछ कमजोर होती जा रही है । लोकेशन पर १ हंव- 
कर दरसल मुक दुनिया की किसी श्रौर वात का खयालदहीं नहीं 
रहता 1 | . । 


८१] 1 ६५९ - 36 


मरी सममःर्मे नही प्राया करिभ्रवमं क्या कूं] मुके यहुभौ पतां 
नहीं षाक्गिः इतनी रात ययै वह्‌ इस उषूरी मौरिग के सि्ततिने में ष्पा 
करने जा ददैर्है) मुमेलगर्हाथा कि शरावने न्ह वृ उ्यादा ही 
बातूनी बना दिया था-- वह्‌ बढवढाति हूए ष्ठे को--मेक्रटयो ने 
“परप्वादन्टमेन्ट युर" मे यह्‌ वात उष्टड नोट कर दी होगी । मिस्टर मलिक 
प्राप वहत व्यस्त पत्रकार ईह-प्रापक्ा समय यर्वादि करने का मुभ 
सट्न प्रफसोष है-मे खुद को त्रिमीनल (भिपरापी) महमूष कर रहा 
ह) उनत्तोमौं मे परमो रात फिक्स कर लियाथा रिष्या प्राज रति 
मेरे पास मीटिगमे शरीक होनि का टाहम होगा । मेरे हाँक्ठ्नैप्रही 
उन्होने यह्‌ वैटक रपी यी 1 श्रवमेरेन पटटुवने से सय को वषो ठकतीकं 
होगी 1“ 

नागपान कै स्वरम चिन्ता प्रौर प्रफमोसं का भिता-जुला भावम्रा 
गया -- “एकः बहते वुजुगं डायरेक्टर जी मीदिग मे श्रव जत्तिहीनदी हँ 
सिफं मेरौ यजह्‌ से सम्मिलित होने परार श्रौर शएकप्राफत यहेभी 
हैर षसेसमाफो शरीरा भी मुमीकोकरना है! मेटेन पहंवनेसे 
सव सरोग वट हिष्टवं परर धरपमानित भदमूष करगे 1 नागपाल ने 
मुभे सीषा सवाल भिया--"क्या पिया जाय मिस्टर मलिक, प्राप्रकी 
षस मामलेमेक्यारायहै? भ्रा हमारे रेस्पेषटेड मस्ट (सम्मानित 
प्रनियि) ह~-प्रापकी रायकीमे घटत परवाह कख्गा--ग्रासतौरसे 
दम सिचुण्रान मे +" 

नागपाल खामोशी मे वृष्ट सोचते रदे । मुम मूफमदी षडा किष 
परिस्थिति में उन्हं क्या निर्णपतेने के लिएक्टरौ। मेरी समस्याका हल 
नीना नागपात ने प्रस्तुत कर दिया “याहो सक्तादैमराप बुदटी 
यतलाद्ये ॥" 

नागपाल वोने-- “क्या स्थिजा सक्ता? प्राजं रान हमारे घर 
भे इतने सास मेहमान मौजूद है--रन्ं छोडङ्र केने जाया जासत्ता 
ह? घर से श्रगर मेकंवान दही गायव हो जाय तो मेहमनि कना 
सोचेगा ? 

जय मेने देषा भि नागपाल पूरौ तरह भपमेटद्े गए ह प्रौ 


॥ 
॥ 
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कोटं ठीक रास्ता नहीं सूक रहाटहैतो मने उनकी परेशानी कम करने 
की गरज से प्रस्ताव रखा--'“कोई एेसी खास वात नहीं है. नागपाल 
साहव, यह्‌ तो वहत मामूती-सी वात है 1 व्यस्त लोगो को जिन्दगीमेतो 
हु हर पल होता रहता है । मं फिरकमी भीश्रा सक्ता ह न्नापको 

व्यस्तता कौन नहीं जानता? मेरीतरफ देश्राप जेरा भी परेद्लानन 
हो--सभा की श्राराम से ब्रध्यक्षता करे 1 लेकिन क्या इतनी रात गए 
भ्रापका घर छोडना मूनासिव होगा ?" 

लेकिन नागपाल मेरी वात से सन्तुष्ट नहीं हुए । उन्हँ लगाकि्मे 
संकोचके कारण दही रेता प्रस्ताव रख रहा ह। शायद उन्हू यह्‌ भी 
लगा कि मु छोड़कर चले जाना एक श्रसम्यता की वात होगी मै, 
ग्रपमानित भ्रनुभव करूगा । उन्होने म्रपनी पल्ली से फिर सलाह ली-- 
'्नीनाक्यावे लोग मेरे न पहुंचने से वहेत दुखी .हो जायेगे ? 

में जवसे नीना विलामें श्राया था मने नागपाल के सम्बोधन में 
हर वार "नीना डालिंगः काही सम्बोधन सनाथा लेक्रिन अ्रवे पहली 
वार नागपाले श्रपनी पत्नी को सिफ़ नीना कह रहै थे । इसी एक वात 
के श्राधार पर मे नागपाल की विगडी हुई मानसिक स्थिति का संकेत 
पाया था) 

नीना ने सोचनेमे एकक्षणका भी समय नहीं लगाया} वहु तत्कालं 
फ़सला-सा देते हुए वोली--“ग्राज की मीटिंग में श्नगर श्राप नहीं पर्हुवे 
तो मेरा निदिचत सतदहैकि वहां लोग न केवल निराशा होगे वत्कि 
ग्रापके रवये से उन्हें नाराजगी भी होगी ।" 

लेकिन ताज्जुव है उन्हने सुवह्‌ से एक फ़ोन तक नहीं किया ।'" हैरत 
व्यक्त करते हुए नागपाल ने नीना से कहा 1 

“श्रादइ्‌ एम सारी ! मं श्नापको यह तो वतलाना ही भूल गईकि हमारा 
फ़ोन करई घल्टेके राराव है--चारवजेजो वारि हई थी उसके वादसे 


फोन काम नहीं कर रहा-लगता है कहीं कोई तार-वार ट्टे दहं । 


नागपाल ने श्रषना सिर दोनों हाथों में थामकर कहा--“्यहु एक 
श्रौर भी उावरदस्त हैन्डीकेप हौ गया ।'' फिर वहु नीना से वोले - षहा, 
एक-दो खम्भेतोशमदहीट्टे है--जवदहमलोगःश्ना रहैये तो रास्ते 
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पर हाद से चटूटान लिक गई थी - लगता है उससे सम्भे दूटे हणे 
प्रौर वायरिग गड़्वड हो गई होगी! भरव यहतौ कलत का द्विस्सा 
गया--फ़ोन तो शायद कल दोपहर तकृ काम नदी कर प्रायेगा । यह्‌ 

तो बही भारी मूसीवतदहयि गयी!" 

नीना न नागदा से कहा--“प्रपकेने पटवन से कोहनी सह्वि 
बटूत दुखी ही । वेचरि दढ भरादमी है-फिर उनकी सेहत भी ठीक 
नींद । वहतो स्फ प्रापक वजहसे भये हंगि। प्रापकरे न परैवनेसे 
खन्ह्‌चिन्वाभीद्योर्टीहोगीङिकटी प्राप रास्तेकी गहवट़मेंतोनही 
द्ये । प्रापने वायद्राभ्िाथाततो बजाय इधर लौटने ङे उधरदही 
निङन जति-- चद रात को सैट दावम" मे दर तौट श्राति ।^ 

नःगपात मोरा छोडकर उठष्दृ हृष्‌ श्रौर निगार पीतै.ट्‌९्‌ कुमर 
द्र खीच्ठे दष घूपने समे 1 छि उन्दने भ्रषनी पलो कौ रोर मुड- 
दर्दर, "दा्तिय, नुमदोघ्रमेदहो द्यी । मिस्टर मलिक्रकी म्रच्छेढंग 
न्ःतिर कन्म मे ममन्वाहं कोई कोत्राही नही होगी भ्रौर एक 
स्दन्दरमो 2 पदि निन्टेद मनि जिक्र पफज {उदैष्य) दे यहा श्रयि 
$ ददर नस्ते न्युयच्ग वरदे दि दिना पूर मी नहीं होगा|" 
` नन्यम्न ने ददूवना थ्नदद्र्‌ दिगा ग्रौर वह्‌ भेराकी तरफ नौट 
दनद उन्दने देया शरीर प्रा कन्त दिक उटाङर्‌ दमु एक-एक 
ददानो रोर चट तो द अन्यद मे नर-भर्कर गिलापोमे 
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दुद म । सन्ति निदाय तट ट नदद कीना चे कटा--“हमासी 
दद्य उिन्दरीके श्राव्या चास उ रैदरशो क्या साइ्फटै 
> पिन्द मिष गदनद हिरन्य प्नौर यह तुमने 
रज दनन जानन काचर न्ती 42 दवं यटासे 
न्न दनी च ॥ दजन चन्दन नदी हमरा 


~ न ् ग्य >? ठ चह 
क न्द = श््दन्दर्‌ उर दस्र तः र 2 1; 
तर द न ~ 
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नीना से वेतक्रत्लुफी से वाते करे 1 मुभे पूरी उम्मीदहै कि प्रापमे 
गैरहाजिरी कौ उयादा महसुस नदीं करेगे ) प्रगर श्रापकी नज्ञर सेद 
एसे मरे है जिन .परमेरीहजिरीमेही कुवते हो सक्ती 
उन्ह हम लोग कल यर्हांसे लौरते हुए रस्तेमेले लेगे 1“ 

नागपाल मे श्रपनी चात समाप्त करके मुभ श्रावस्त करनेके रि 
मेरी राय जाननी चाही--^टीकदहैन ? प्रापकाक्या खयाल दसच 
मे?" 

श्रय तक म॑ यह्‌ तो श्रच्छी तरह समभही ग्याथा कि नागप। 
धर से जल्दी ही वाहर जाने वाले ह इसलिए उने सहमत होने 
श्रलावां श्रन्य विकत्प मेरे सामने रहभी नहीं गयाथा। मेने खुशी 
श्रपनी राय व्यक्त की---“्राप बहुत इत्मीनानसे मीटिगमे जार्ये ।य 
मु कोद दिक्क्रत पेश श्राते वाली नहींहै । नीना जीके धर में र 
कोई कष्ट मुभे हो भी कंसे सकता है ?” फिर म॑ने उन श्राश्वस्त कः 
की गरज से कहा---"“मं समता हं जच श्रापका जाना तयहोही चुः 
है तो श्राप ज्यादा वक्त यह्ंन लगार्ये--रात वरावर वद्‌ रहीरहै।" 

नागपाल ने कहा--"्राप मेरे वहुत भ्रच्छे मेहमान सावित हए ¦ 
मे श्रापका तहेदिल से शुक्रगूजार ह ।" 

नीना ने मेरी तरफ देखकर चेहरे पर संकोच का भाव लाकर क 
-- “लेकिन सलिक साहव, मं एक वात पहले ही वतला देना जरूरी सम 
भती हँ । मे कोई किन्दादिल कम्पनी शायद श्रापको नहींदे पारगी 
भ नागपाल साहव का भ्रच्छा सल्सीटयूट (चिकल्प) ततो किसी भी हाल 
मे नहीं ह्यो सकती 1" 

मने उसके तकट्लुफ़ को हसी मेँ काटने की कोदिश्च फी--श्रा 
इस चीज को लेकर कतर परेशान न हयं । इस दृनिग्रा में कोई भी किर 
का विक्प नहीं हो सकता-- सयकी परसंनेल्टी (व्यक्तित्व) श्रपनी जगं 
पर एकदम श्रपनी श्रौर निराली होती है 1" 

““नही-नही, एसी वात नही है--मे एकदम बकवास हँ । बातचीत 
तो मुभसे यादा वोर श्रापको कहीं नहीं मिलेगी । श्रच्छां एक तरीक्रा । 
सकता हे! प्लीज श्रगर श्राप मुभसे ऊव जाये तो लिहाज न कीजियेगा 
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भ्राप श्रगर यहे वात चतकादेगेकिभ्रापवोरहीरहै हतौ श्रापको 
पीटा षोड दुंगी।" 

म॑ने नीना की विनघ्रता पर एकः जोरदार घ्हाका लगाकर कटा-- 
“प्राप बहुत ज्यादा प्रतिगयोक्तिसेकामसे रही प्रपने वारेमे। मं 
दावे कै स्लाय कहु सक्ता गि इस पूरो दुनियामे एकी बोरकर 
वाली कौम है।" 

चेहरे एर जिज्ञे का माव लाकर नीना वोती--"“वह कौन-सी 
कौम है मलिक साह्य 7” 

मेने कहा-- “एक पत्रकार कौम ही एेषी है जिससे सतर घवराते है । 
यह वटू ही चिषक्‌ किस्मकीवोर करनेवाली चीज प्रीरसंयोयसे 
चह इस समय भ्रापके चरमे मौजूद है 1" 

नीना मेरी इस बात परर हसते हुए वोती--"जो भी हौ 1 य कम~ 
से~कम श्रापके वारेमे तो प्रापरकी रायसे क्रत सहमत नदी ह ।'' 

नागपाल ते मुके भ्रौरमीनाको श्रनोपचारिकिख्पसेवार्तोमलमे 
देखकर चन की ससिली प्रौर बोते--शश्रव मै म्रपने मनमें वहूत रादतें 
महमूस कर रहा ह“ -"* भ्रौर यह्‌ कह्ने के चाथ ही उन्होनि मेरा ग्रिलास्त 
भ्रपनी तरफ सीचकर उसमे एकः पेग द्््की म्रौर डाल दी। 

यनि उनकी वति रखने के वातिरही विरोध नहीं सि वर्ना श्रव 
मुं म्मागे एकदूदकी भी जषटरत नही यी । 

भै ्रौरनीना बतिकरनेलगे तो नागपात प्रपनी सारी शराव 
एकनदो घँटर्भही गटककर कुर्मी से उठ शये भ्रौरद्रूसरे कमरे की तरफ 
चले गयै । शायद ऊन्हे उन कागज को करीने से रखना धा जिनकी 
श्राज रातकी मीरटिगर्में श्रावश्ष्यकता ही सकती थी । 

जव नागपास को ण्ये हुए कई भिनट वीत गये तौ नीनाने ममेमे 
चहूत सादगी से पुष्टा--“भरेरे पति इस ब्दिस्की की वहत प्रशा कररटै 
ये, कया वाकई यह्‌ बहत वदिया चोज है ?" 

म भ्रच्छा-खासा सूर महमूम करने लगा या-- मस्ती से वोला-- 
“इसमे श्या शफ है । भिस्टर नागपाल बहत वेहतर ङ्गिस्म की ब्दिल्की 
पीते रै! मेरा खयनलहै भ्राप योह महज भ्रानन्दके लिए इसको कृछठ 
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धृट भर कर देखे--भ्राप निक््चवय ही मेरी राय से सहमत हौ जार्येगी 1" 

मेरे इस प्रस्ताव से नीना की खूबसूरतश्रौर तरल्श्रालों मे एकः 
खास तरह की चमक दिखलाई पड़ी लेकिन उसने संकोच व्यक्त किया-- 
"“शायद मुभ इसकी कत्पना ही कर लेना काफी है ।'' 

‹ कल्पना तो ठीक है- लेकिन द्हिस्की के मामले में यह्‌ कल्पना 
काफी वोदी सावित होने वाली चीज दै । श्राप चाहं पिये नहीं लेकिन 
इसे "फार फन सेक' लेकर जरूर देखं । 

"हां रायो श्रौर पोदइट्स नेतो इसकी वेहदतारीफ़ की है 
फिर उसने श्रपनी श्रान्तरिक इच्छा को दवति हुए मुभसे कहा 
श्रापकै श्राग्रह को-टाल तो नहीं सकती लेकिन इसने श्रगर मुभे नुक्रसानः 
पहुंचाया तो मै इसका सारा दोष प्रापके सिर मद्‌ दूगी | 

यकायक म उसके शब्दों के प्रति सावधानो गया । मुके भयहृश्रा 
कि कहीं मेरे कहने से उसने पी ली श्रौर श्रपनी तदियत सरावकरली 
तो यह वहुत भरी बात हौ जायेगी । 

मे जितना ही उसके सन्देहुके प्रति गम्भीर था वह उतनीही 
निरिचिन्त नजर श्राती थी। उसने श्रपनी तवियत खराव ही जानेका 
सन्देह जरूर प्रकट कियाभथरा लेकिन उसके चेहरे पर शोख मुष्फयहटः 
उभर रही थी । मुभे चप देखकर वह्‌ वोली--“चलिये छोडिये ! प्राप 
वेकार परेशान न हौ- मै श्र'पका साथदेनेकी गरज से एकाध धृट पिये 
लेती हं । जंसाकिमश्रापने कहा था कि यह्‌ शराव वहतरक्रिस्मकीरहैतो 
मने सोचा कि इसकेजायकेसे्मही क्यों वंचित रहं 1" 

नीना कारशराव पी लेने से तवियत खरावहो जाने का भय मुभ 
निराधार लगने लमा प्रौरर्मैने सहज रूप से कट्‌ दिया-- "हह, श्राप 
थोड़ीसी ले लेंतो कोईहानि होने वाली न्हींहै। यह सिर पकड़ने 
वाली 'उल' चीज एकदम नहीं है 1" । 

लेकिन मुभ यह्‌ देखकर हैरत हई कि उसने एक लाली गिलास कौ 
उपर तक भर लियाश्रौर किसीभौ तरह का संकोच दिखाये वगर गटागट 
पानी की तरह गले में धकेल गर्द । इस तरह तो वहुत प्यास्ता भ्रादमीः 
पानी भी नहीं पीता । | | 
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म उसे यो पीते दैखकर भीतर तर सिहर उठा तेकिन उने शराव 
का लाली गिलास खट से मे पर रल दिया प्रर षनतनाहट भरी हसी 
दविवेरती योली--“लीनियि ्रापके हठ ते भने भी पीरुरं देख ली । दर. 
भ्रसल क्रिपी चीज्जकी जव मेरे सामने वहूततारीफकी जातीहैतोर्भे 
भरपना लालच रोक नही पाती) सुदद्ी प्ता लगातेना चाहती हनि 
्राखिर इसमे सच्चाईक्याहै ? 

खालिप्र शराब का एकं गिलासपी जाने केवाद वहे प्रधिक सहज 
श्रीर पर्तिष्ठ नजर श्राने लगी प्रौर विहिस्की फे प्रति भ्रादवस्त भाव 
व्यक्त करते हए वोली, "वाकई म ध्रापकी राय से सहमत हूं-- 
न्दिस्की इण नाइस-- वह वद्या सराव दै 1" 

दम्के ब्राद नीनाने लि्तवाड-साकरते हए बोतत की वची हर 
शरव को श्रषने प्रौर मेरे मिलासतमे उडत निधा 1 मने साफ-साफ दवा कि 
उसने मेरे पिलांसर मे म्रपने निता कीश्रपेक्षा कटी कम डाची तेकिन 
मेय गिलास पहने से ही भरा हुग्रा था इसलिए उसकी चात सका रही। 
म भ्रनाक्‌ होकर उसक्रा यह्‌ प्राचरण देखतां रह्‌ गया । मु डर लगने 
लगा कि कही इस तरहं खातिस परीनैसे वद्‌ वेहश्च होकरन गिर पड़) 

श्रपने जीवने मे मैने सेकडो पहिताश्रो ओ दारू पीते हुए देषा) 
है-उनमे से कुछ स्रधिक भी पी जाती होगी तकन उम रातसे परहने 
मैते किसी श्रौत को श्रा को पानीकी तरह गटक्ते मही देखा था। 
शराव गले जाती हैतो एक ततखी किसी-न-ज्रिसी सूपमे चैह्रे प्र 
उभर उठती है लेकिन मेने नीना के चेहरे पर इस क्वौ चीकी कोह 

प्रतिक्रिया रहौ दे्ली । 
शरभो सै क्म के तिएु शब्द तवादाकरर्हा थाङरि उक्ते इस तरह 
मे पीनेकोमताकरदूं कि उप्ते मेअ का वेटन दवाकर नौकर को तेलवे 
कैर्‌ सिया । नौकर के उपस्थित होन पर उसने र" पर खाती वीतल रली 
रोर वापस भेज दी. । इसके बाद मूमते वेबाक षब्दो मे योती --^“जनाव 
पेहस्वानी करके अषना गिलास उढाइये श्रौर कार तारोफ ते चक्तिए्‌ ।* 

भये श्रपना निलास उढाया शौर दुरसी छोड़कर उस्र खडा हो गया । 
नीना भी पतीं से दुख छोडकर उटीभ्रौर गिलास हाथ म वर्म 
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दरवाजे की तरफ़ चल दी । 

नीना श्रीर्मे जीना चदठृकर ऊपर टेरेस पर पर्हुच गये ।.रेकिगिके 
करीव कुसियां खींचते हुए नीना वोली--"“देख रहै दँ मलिक साह्व ¦ 
चारो तरफ़ कितना जवरदस्त सन्नाटा है} | 

मेने उसकी वात की ताईद की -""वेशक्र, इतनी गहरी शान्ति कम 
देखने में श्रतती है । सहानगरोमे र्टनेषवाले लोग तो एेसीरान्तिकी 
कत्पना भी नहीं कर सक्ते । कूदरत का एक रूप यहु मीदहैजो भ्रादमी 
के दिल की गहराई को प्रकट करता है। 

नीनाने हवामें ग्रपना पजा घुमाकर मेरी वात का प्रत्तिवादं 
किया --"नही-नर्दी, यह्‌ शन्ति नहीं है मलिक साहब, यह्‌ चुप्पी है-- 
एक॒ वहुत भयानक वचृप्पी 1" उसे मेरे गान्ति शव्द कै इस्तेमाल पर 
तनी जवरदस्त श्रापत्ति हो सकती है मेने सोनाभी नहीं था। 

उसकी प्राप्ति के सम्बन्धमे मने गम्भीरतासे समभनेकी कोशिश 
की लेकिन मं कुछ टीके से नहीं जान पाया । ह, इत्तनी वातत तोमेरी 
समभ मे तत्काल श्रा गई कि वात्तावरण की नीरवता उसे भककभोरती 
तथा उत्तेजित कर जाती है 1 शायद इसका कारण यहहोकरि चासो 
तरफ़ का एकाकीपन उसे डराताहो । 

मेने उसे हाथमे गिलास यामे देखकर सम लिया कि वहु इस 
समय मनोमन्थन से गजर रही! जो प्ररत एक जमनेमे चारों तरफ 
से भीड-भड़ग्रौर श्रपने प्रशंसकोसे धिरीरषहीहो तथा जिसके वारेमें 
-वरसों तक सच्ची-भूठी श्रफ़वाहं श्रलवारों मे छ्पती रही हों वह्‌ दस 
-खामोशी-भरे वातावरण मेके खुश रहं सकती है? हौ सकता 
है उसे यह्‌ श्रहसास मारताहौकिउसे सारी दुनिया मूलचुकी है भ्रौर 
श्रव शायद लोग यह्‌ तके जानने की परवाह नहीं करते कि वह जीवित 
हेयामर चुकी है। 

मे उसके सम्बन्धमें कई तरहसे सोच रहा थाकिडसी समय 
नागपाल हमे खोजते-खोजते श्रा निकले श्रौर खुशी जाहिर करते हुए 
वोले-- “वरी तादस ! वरी नाइस | श्रापने तो वहत रोमांटिक स्थल दंड 
निकाला । यहाँ से राप देखेंगे कि 'कोजी कान र, इस्टेट कितना सृवसुरत 


्रौरभरा-पूरा नजर्ातादहै। नीना तो दस जगहे कोजान सेमी 
ज्यादा चाहती है । पूरे नीना विलामे जव यदह क्हींनहोततौ स॒ममना 
चाहिए कियहटैरे् परवंटी ख मोवरहीदै) कभो-कभी मै हुषरतसे 
सोचताहं किं धटो भ्रंपेरेमें वैठे रहकर प्रास-पासके माहौल कौ पामोश्चो 
करो चुप्रचापपोनेका मौका हमं कदे हासिल होगा? सुञ्ेन सही चीना 
कोतोयह मोका भरपूर भिनदही जाता + श्रपनो बात काश्रभाव 
उत्पतन करने के लिए वह्‌ चरम प्रमन्नता व्यक्त करने समे] "दिस कार्नर 
रुख शप्यिती डीपर्नन्ड-- यद्‌ कोन! सपनो का देश है भलिक साहूव !" 

मेने नागपाल को उच्छवसित्त देवकर मूढ बोता--"जी हां महे 
भ्रापने सहीक्टा} मीनाजी भी श्रमी मुमत्ने यही वातकह्‌ रही थौ 1" 

""द्रग्रमल नीना वेटूत जस्वाती है 1" यह्‌ कहकर नागपाल्त ने मीना 
के गम्भीर चेहरे परे एक दृष्टि टाती श्रौरटेरेस पर धूमने तमे। दो-तीन 
मिनट चक्कर काटने के वादे सहसा धमक कर नीनाके सामनेषडेहो 
गये श्रौर वोले--^“नीना मुम इरदै किमे उघर षहुंवनेमे बहूतलेटम 
हो जाड 1 श्रगर हमे इक्त खमय हिनरतेलेतो कषा रहे?“ 

नीना ने शायद नागरपान कौ वात सुनी दही नही । वह्‌ मेरी तरफ प्रि 
हए चोले "मिस्टर मलिक, मेने सोचा याकि रातको प्रापक साय॑देर 
तक जम कर वेगे प्रौर ज्टूत वाते टोगी लेक्रिन दुनियादारी यंहाँमी 
साम्ने प्रकर सवातियाढंगसेखदीदहो गर्द्‌। कभी-कभी यह्‌ लगातार 
चलने वाली व्यस्तता मुभे ऋमनादट मे धकेल जातीदहै पर्‌ श्ियाक्या 
जासक्तादै ! वीश्रारटु मच विद दा वर्ट--हुम दुनिया कै साथ वहत 
सयाद चस्पांरहु।" 

हार्जडि नीना के चेहर हमारी तरफ नटीया नैकिन उसने 
नागपास को कटी हुई समी वातै शायद मुन ली यी क्योकि वह ुर्ती से 
उटते हुए वोलौ--ष्टीक है भे मी कपडे बदल कर प्रात हं ।“ 

मने श्वाय च्यत किया-- “प्राप कणडं वदर्लेगी ? लेकिन क्यौ ? 
श्रापतो इस इसमे काफी स्मार्ट गर्दी 1 = 

नीना हसने लगो--““म फारर्मस्टीज की वजह से कपड़े बदलने नही 
जारदीहं । दरभ्रसल म डिनरके वक्त इन कषद में नही रह्‌ सकती 1“ 
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नीना हेम दोनों को वहीं टेरेस पर छोडकर ऊीने पर खट-खट करती 
हई नीचे चली गई । नागपाल तीन-चार मिनट तक वहीं खड़े मुभसेः 
श्रास-पास कै माहौल कै वारे मे वातं करते रहे । 


चः 


डिनरके समयं नीना मुनहरी लक्ष वाने गाञ्नमें बहुत श्रारर्पक 
दिखलाई पड रही ची 1 योडीनसीदेरमे पर्याप्त मात्रामे शरावपीतेने 
की वजह सेमे केवल उस श्रांसोंमें गुलावी डोरे उभरभ्रायेये वल्क 
साराचेहरया र््ताम होगयराभा। वह्‌ वहूतं सतीके से मेक््रप किए हुए 
थी) ग्रव्रतक मेने उपक्री मुन्दरता मे उत्तंजना पर श्रवु लगाने वाचा 
ठंडापन देठा घा लेकिन इस समय वह्‌ ्रत्यन्त उत्तमजना जगाने बाली 
मालूम पड रहीथी। 

योडीदेरवाद तो प्ति यह्‌द्ोनि नमी क्रि जवं सागषालतं उसे 
सम्बोधित करके कुखुकटतेये तो वहु उनकी वात ही नहीं मुन पाती धी 
श्नौरर्वादमे सहसा व्यानिम्रा जाने पर पूछती थी, “डियर, क्या भ्राप 
मुमने भर कह रहे थे ?" 

खाना कहत स्वादिष्ट बनाया श्रौरसारीटेत्रिलं साद्य पदार्थोसे 
भरी हई थी, लेक्रिन नीना बहत धीरे-धीरेषारही थी प्रौरमभुमे लग 
रटाधां कि वह्‌ केवल नाममात्र कोसायदेनेकी शरजसे खनि प्रर 
टी हई धी। 

मेरी इच्छा हूर किः नीनासे कटर क्रि वह्‌ दृछखाक्योनहीर्दीहै 
तेदिनं म प्रपनी इस इच्छाको जव्ररदस्ती दबा गया कि कहीवह्‌ उमे 
सुन भीन पयि प्रर बु देर वाद पूे--""मिस्टर जनेनिष्ट, क्या भ्राप 
मुममे कुछ कंह्‌ रहे थे? 

एक नज्ञे मे धुत्त भ्रौरतको येडना वहत छतरनाक भी द्टौ सक्ता 
थाप्रौरखासतौरसे यह जाने लेनेके वादक्रि वह्‌ इस माटौलमे दयन 
मूदीहो गरईधी \ नाग्पालसारेदिनि काममेलगेरहैये प्रौ 
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हने पूरे दिन कुछ खस खाथा भी नही.या इसीलिए सम्भवतः वहु 
प्त मनसे खा रह यथे । नाभपाल मुभ्ये भी बरावर श्रौर साना चेन 
[श्राग्रहु कर रहे थे ग्रीर चोरी-छिपि श्रषनी कलाई-घड़ी भी देखते जति 
1 । | | 
खाना समाप्त करने के बाद नागयाल उत्ते हए वोले- “मुभ माप 
देल से माफ़ करदे । श्राप लोम इत्मीनान से खाना खाति रहें । श्रवर्मे 
गरापसे इजाजत चाहुंगा । प्रगर मँ यर्हासे स्टार करने में अरघ प्रौरलेट 
ही गया तो फिरश्राज रात को बापस्त लीट प्राने की सम्भावना एकदम 
समाप्त हो जाएगी 1" 

नागपल्ि से मने कहा कि वह्‌ कोई भी तक्तल्वृफ ने दिखलयें भ्रौर 
तत्काल चले जायें । रात कामामलारै, देरकरनेसे रास्ते में कोईश्रड- 
चन खड़ी दहो सकती ह । 

नागपाल ग्राल राइट' कहकर हाल से बाहर चले गयेप्रौर दो 
मिनट वाद ह्धिस्की की एक सीनवन्द॒बौतल लेकर लौट ्राये । वीतलं ` 
को सावधानीपूवंक मेज पर रखते हुए वोले- “म एक पूरी वोतल भ्राप 
की नजर करतां । श्रव श्राप जव तक चाहु वटकर तसल्ली से वातचीत 
करं, 

कमरे से बाहर जति समय नागपाल एक क्षण के लिए हूर गये; 
दायद वह्‌ नीना को कुछ ताक्रीदं करना चाहते थे लेकिन उसका प्रास्त 
प्रीर नशे मे गड़गच्च स्वप देकर चुप लगा गये । वहं किसी विशेष 
को सम्बोवित कयि विना चोले--“पीना हमेशा कम्पनी के लिए हीना 
` चाहिए-- वगर मतलव पीना श्रौर अकेले पीना वहत खत्तरनाक है 1" 

नीनाने श्रंगारे जैसी दहकती प्रपनी त्रिं नागपालत की रौर उठाई 
भौर फ्रिचित्‌ रुक-रुक कर वोली---“पकेले पीना बुरा है--वहत-वहुत 
खतरनाक ह । यस यस इट इक परषक्टली करेक्ट'', लेकिन वह्‌ श्रपनी 
वात पूरी करनेसे पहले ही गडवड़ा गई “लेकिन डियर क्या बुरा है-- कषा 
खतरनाक है? 


तागपाल ने श्रपनी श्रि नीना के चेहरे पर नहीं उलींप्रीर वहं 
वहत सहेअता प्रदर्शिते करते हुए वोले--'^ कह रहा था शरान श्रकेते 
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ही पीते चते जाना वहत 'देजर्त' है नीना डानिग 1" 

न्नीना ने श्रपनो उगलियोसे मेज उकठक्यई श्रौर भिर के इधर-उधर 
दिनक्ते-दलते हए वोली-“टोक केटते है भ्रापए जनाव । एकदम बुरा 
है, खतरनाक है-होपलंस है लेक्रिन भव हम भकस कटां है ? य ह-- 
ध्रापर्है-- मलिक साहब अघ्रवार मे इतने वड़े नामी 'गननंलिष्ट' ह| 
यह क्या कोई मामूली कम्पनी है। भ्राम ह्िक्िमि फार ए नाद कम्पनी 
(म वहत श्रच्छैलोगोकासायदैतैकेचिएपीरही हं 1“) 

नागपातत ने नोना कौ वहु को कोई खाप महच्च नहीं दिया । वह्‌ 
मुभमे हयप्र भिनति हए वोतते--“ग्राई विश्च यु एुरहैष्पी राइम।“ 

नागपाल् ने चलत्े-चतलते एकं उ्ारनीना कै चहरे पर उट़ती-प्री 
नजर डती श्रौर चते गए 1 जति समय उन्हनिनीनामे एकशब्दय भी 
नहीं कष) मेयदछयालथा कि वहूषर से प्रादवत्त होकर नहीजषे 
रहैये। कहु दटूत सहज हौने की चेष्टा कर रहेये लेकिन उनके मस्तक 
पर कई गम्भीररेषाएं उभरप्राईथी। 

मै समकता ह उन्हें यह श्रहसाप्त ज्यादा खारटाथां ज्रि ग्रषवरि 
काश्रादमी उनके धरमेर्व॑टाहै भ्रौरधरकी सारी दबी-दकी ध्थिति्यों 
कौ श्रपनी श्रोत देस रहा है । यह एक वहत नाजुक घड़ी धी । भ्रमर 
धरसि वाहुर जाना प्रषरिहायं नहता तोवहजाने कानामभी न 
सेते 1 इस समय उन्हं श्रपनी पत्नी विवेक पर ज्यादा मरोम्ना मर्ह 
लग रहा था । भूमे वह्‌ भ्रपने साले जनिका प्रस्ताव रख सक्तेयै 
से्विन उसको भी श्रव वहूतदैरहौ चुकीयीः। यदि वहे एता करा 
चहतेये तो श्ट्ते ही धोटी-सी भ्रूमिका वना क्ते प्रर उन्दोतेतो 

पते ही नीनासे कहुदियाथा करि मिक माद्र घ्रान रतत यही 
टदह्रेमे । 

जोह भ्रव मुभ भने धर परष्ोडनेके प्रावा उनके पाष कोड 
रास्ता नही वचाया) र्म लाख पवार सही लेकिन यदि मुम पदतलैम 
जरा भी प्रभास मितत जाता किं नागपाल को मेरी वजहसे कोईदिमागरी 
उलमन हो सक्ती दैतोर्म भ्राज रतभ्रूलकरमभी इधरन प्राता । यह्‌ 
सही है किस्वी-वुश्य फे बीच कर रितो को लेकर प्रवव- “ग चट 
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खारे भरी खवरे इकट्ठा करने के लिए हर पल वचन रहते ह-स्कडत्प 
के पीष्ठु पागलो की तरह दौड लगति ह लेकिन हर पेश्चे का एक नाजुक 
पक्ष भी होता है--उसे किसी भी हालतमे तजरन्दाज नहीं क्या जा 
सकता । 

मै नागपाल की मन:स्थिति पूरी तरह समभ गयायागश्रौर उन्हँ 
विश्वासं दिलानां चाहता थाकिमं इस रातके वाक्यात का कहीं भुल 
कर भी उल्लेख नहीं करूगा लेकिन यह्‌ वात शब्दों में व्यक्त कीं जनि 
वाली दीं थी । क 

मने चाहा कि मे उठकर वाहुर तक जाऊ श्रौरनागपालसे कुत 
सहीतो घ्रपनीतरफसेदी करट कि श्रगर श्राप उचित समभ तो मुभ 
भी साय सेते चले । रत्तका मामलाहै-एकसेदो भले रहैगे श्रौर 
मुभ यह्‌ वाति उपयुक्त समी भी लेकिन तभी कारस्टार्दं होने की प्रावाज 
मेरे कानों में पड़ी! मैं मन मारकर कृूरसी परर्वैठगयाश्रौरनीना की 
गहरी लाली में वी रखें देखकर सोचने लगा कि श्रव उसके सामने 
यह्‌ प्रस्ताव रख कि वह॒ जाकर सो जाए--मं सुवह्‌ उठ कर बातें करना 
स्यादा ठीक समर्भूगा \ 


सात 


मेन देखा कि नापपतिकी कारस्टार्यं हने कौ प्रावाजलसे नीना भी 
चौककर सजगर हौ गहु । मेते चीना से कटा--"भिस्टरनागप्राच को श्राज 
बहुत परेशान होना णडा । श्रमे मी रात-मभर माग दौड करै वीतभी । 
वह श्रादमियों को भी यह विचित्र ब्रभिदयाप है करिए पलक विए 
श्राराम नही कर सर्वेते! 

नीनाने मेरी हमददी कोर्ष्टिमे रणते हृए क्हा--“श्राप जानते 
दै वड भरदिभिमो को यह्‌ ग्रभिशाप क्यों ढोना पडता है? 

मेने नकार मै सिर हिला दिया तौ वह्‌ वोत्ती--“दने धड़ प्रादमियों 
णो इतनी ऊचे तक पटवन मे वहूतवोर्मोकाहाय होता दै । श्रा 
जामते है किनीदमे रखी इदं ईट का महत्व कम नही दोता तेनिनि 
-उघ्रके ऊपर पडी हई घालीक्चानि इमासतेको भी तौ पटहे सोचना चाहिए 
क्िजोमेरेर्वरोमेपषटड़ादटै वह्‌ उपेक्षणीय नही है--उकी भीक्रद्र हीनी 
चादिए 

"लेकिन न्ह इतनी फुसत ही कहाँ होती है जो वहु नीकमे विष्टी 
ईटके वारेमे सौच सके!“ मेनेक्हा। 

"तथ तौ वह्‌ कमं (ऋभिगाप) भेलना हौ पृहेमा । हेर चौं कमी-न- 
कमी श्रपनी कीयत तो वमूल करहीसेती टै। भ्रपि शय टृनियामे 
नोक्छ भी प्राप्त करते उसकी एकः कीमततो चुकानी ही षट्ती दहै! 

मने इस सैद्धान्तिक बहस से निकलने की कोचिक्ष की--“पता नदीं 
रास्ते मे कितनी देर लग जाये--नागपासं साह के साय कोई ष्की 
श्रादमी होता तो श्रच्छा था। 

णुं यह छो होनाही चाहे धा । पट पहला मौका है जवं 
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प्रकेले गये ह वर्ना सेकरेटरी तो उनके साथ जरूरहीदहोतादै। लेकिन 
घवराने की कोई वात नहीं है । व्यस्त लोगों की यह्‌ मीटिगें रात को 
श्रव्सर दैरसेहीदुरूहौतीरह। श्राप तो पत्रकार हँ जानते रौर देखते हं 
किजामकेदीरमें ही वड़े-वड़े सौदे पटते ह।'' 

"पर एेसा व्यो होता है ?"" मैने श्रनजान श्रादमी की तरहनीनासेः 
पूछा 1 

"स्र कुछ श्राप जानते तो हँ मिस्टर मलिक, लेकिन श्रगर फिरभी 
पुता चाहते हैँ तो भे कर्हगी कि यह लोग दिन के वक्त एक दूसरी हौ तरह 
की जिन्दगी गुजारते दै जिसे कभी-कभी इनके सन्त-संन्यासी होने की 
गलत-फहमी होने लगती है । लेकिन जव श्राधी रात इनकी चांडाल 
चौकड़ी जमती हतो ्राप दिन वाले श्रादमी के साथ रात वले उसीः 
प्रादमी को किसी भी तरह एक नहीं कह सकते ।“ | 

“तना फ़कं प्रादमी मे कंसे हो जात्ता है मु यह्‌ वातत कम भ्राहचयं- 
जनक नहीं लगती ।“ मैने नीना से श्रपनी जिन्नासाका समाधान मागा। 

“प्ररे इस वारेमे कुछ न पुच्यि इस नीनाविलामेभी एसी 
हंगामा-सेज पार्या हुश्रा करती थीं लेकिन मै भूढी चापलूसी ्रौर फालततु 
भाग-दौडसे इस क्रदर थक जाया करतीथी करि सारा वदन ट्ढने 
लगता था । मेरी वेदिली श्रौर नवंसर्नस का खयाल करके ही मिस्टर 
नागपालने इन पाथ्यो कोरेसे वंगलों में श्रेज करना चालू कर दिया. 
जो इसी मतलव के लिए खरीद कर रदे गये है । वड काकटेल पार्टीज' 
मे "सोसायटी यूमेन' (कोल गत्सं) कोभीलानेमे परेकल्ानी नहीं होती 
है 1" । 

भ स्वयं भी एेसी करई पाटियों में शरीक होता रहता ह । वहा लोगों 
को भने देखा है कि श्र पनी पत्नियों को ज्ञेकर नहीं श्राति ) सव लोग दिकारी 
मनोवृत्तिकेहौ जति अ्रपने घरोंमेश्रौर कामम शराफ़रतकाजौ 
नक्राव पहने रहते हैँ उपे एेसी पारियों मे श्राति ही उतार कर एक तरफ़ 
फक देते ह 1 

नीना ने मेरा ध्यान संकेत करके टेबिल पर रक्षी बोतल पर केन्द्रित 
करने की कोरिशं कौो--“वेकार की वहस में यह सुशगवार रात क्यः 
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चौपट क्र जागर ? निददक महोदय श्रपने खास मेहमान कै ए ष्दिस्की 
की ध्रूरी बोतनरषगये दह! इते भ्रापपूरीभौ खत्मकरदेगेतोवह 
कलं रहमान मे यह्‌ नही पृषेमे करि कतं रात जो नई वोत्तत र्म मेज षर 
रखकर गया था कहु गड 1 चनिये भ्रव दते कार कम्पनी सेर" (साथ 
देने कै सेयाल सष) पिया जाय 1" 

नीना का स्वे िनीकल होता जा रदा था । जितत रफ्तार ते वहषी 
र्हीयीउसेयाद करके मुभेडरभी लगने लगाधा । मैने दस बीतत्के 
वारेपरंसोचाथा कि मिस्टरनाग्रपाल इसे तिक ग्रोपवारिकता कौ वजह 
से रवये है ताङ्कि भु उनकी प्रनुपस्थितिवुरी त समे- दमे सौलनेकी 
वाततोर्मै सोचभीन्ही सक्ताथा।र्मदिनरके वादतोर्वैते भी 
मही पीता } लेकिन नीना ने जव उस वोतलं कौ खौतने का संकेत भिया 
तो र्म उलभनमे पड गया । 

स्वयं को संयत्‌ करक भने नीना से पुष्टा--"हिनर केतत्ाल वादे 
पीना क्या ठीकहीगा ?रातकाफौी जा चृकीहै-- मुभे डर कटी ग्रापकी 
तेवियत परावन द जाय 1“ 

नीनानेग्रपना दाहिना हायहवामे सहराणाग्रौर ताोपरवाहीते 
वोनी--“नगता है प्रपि काफी से यादा संपेरिव ह । इतनी-सी धरावसे 
क्या होता दै मलिक साह्य 1“ 

“लेफिन राते ज्यादा वीत चुक्ीहै नीना जी ।" मेने बोतते को ज्यो 
कात्य वना रहने देने की कौडिश मे कहा । 

शप्रोह्‌ माई गांड ! श्राप लगता भंगा जलत का सेवनकरतेरह। 
शराव्र मेरे लिए एक बहुत मामूली-सी जरूरत है -- यद्‌ कहर भरव एक 
तरह से कोई दुकसान भी मकं सही पटुवता । जहां तक ममे याद 
पषटता है हिम से ममे कभी कोई परेशानी नही हई ।“ 

नीनाने दिके वयात की श्प्रौरर्मे प्रापको यहं भी वत्ततातती है 
निस दिन यह्‌ परेदाएन करे वाती सादित होगी उसी दिन शका खात्मा 
समिय ।" उसने श्रपन। गिला उटाया। नीना क गितात में ग्रभी तक 
भी शराव की करई धटे वाक्ती थी) ध 

्रौर वह्‌ यकायक एक दूसरी दिद मे मुड़ गई “माफ़ कि 
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श्राप नाचनां जानते 

म उसका प्रस्ताव सुनकर श्रचकचा गया । वहत वर्पो पहले मने 
नाचना सीखा जरूर था लेकिन रत-दिनि कौ भाग-दौड़ में श्रव नाचना 
तो एक तरफ़ वरसों तक षवालरूम'का मुह्‌ भी देखना नहींदहौ पाता 
था! मैने कहा--्मैतो बरसों से पलोर पर नहीं उतरा मडम। 

मेरे इन्कार करने पर उने मेज की घंटी बजाकर वेयर को तलव 
-कियाग्रौरमेजसे खाने का सारा सामान उठ्वा.दिया। जव वह्‌ मेज साफ 
कररहाथा तो नीना बोली, “गिलास, बफ श्रौर पानी की वोतलें रख 
जाना वेयरा । 

वह्‌ "जी हृजूर' केह कर चला गया श्रौरथोड़ी देरमें नीना का 
वतलाया हृश्रा मारा सामान मेज पर रख गया । नीना ने बहुत शोखी 
प्रकट करते हृए कहा- “प्राप तो नाचनां भूल ` ही चुके ह । कोई वात 
नहीं मलिक साहव, म अ्रकेली ही उसि कंरूगी । । 

मैने पच-सात मिनट के वाद हैरतसेदेखा किनीनाने मंज से परे 
हटकर श्रकेते ही सि करना चालू कर दिया। वह्‌ बहुत शरम सधे 
हए ठंग से नाच रही थी । उसके क्रदम बहुत सन्तुलित ग्नौ र नपे-तुले पड 
रहे थेश्रौरनाचके दौरान शरीरपरनेका प्रभावनाममान्र कोभी 
दिखलाई नहीं पड़ रहा था । उसने नाचते हुए धेरेमे कर्‌ चक्कर 
लगये श्रीर मुस्कराकर वोली --“जिस तरह श्रकेले पीनेमेकोई्‌ मजा 
-नहीं है उसी तरह श्रकरेले नाचनेमें भी कोई थल नहीं है मलिक साहब 1 

मेने नीनाके उसि की प्रशंसा की--सच में भ्रापवहुत श्रच्छा नाचती 
है। मेरीसमभमें भ्रापके शरीर की चृस्ती श्रौर्‌ इकेहुरेपन का सवसे वडा 
रहस्य यही है--क्या श्राप वरावर इसका श्रम्यास करती रहती ह? 
लेकिन उसने मेरी वात खत्म होते-टोदे नाचना ही वन्द कर दिया } मैने 
श्रापत्ति को--"नीना जी, ्रापने यह्‌ क्या किया? यह्‌ तो श्रापकी सरासर 
ज्यादती दहै) जो हो प्रापने डस करना खव सीलाहै 1 सैं म्रापसे प्रनुरोध 
करता हकिश्राप इस कला से श्रपना सम्बन्य वरावर वनाये रखें) प्राप 
नके स्टेप्स इतने सधे हुए हँ कि मुके वाक्रई लृशीहो रही है । ने उयादा- 
तर महिलाग्रो को सुख-सुचिधाग्नों मे रहकर श्रपना शरीर विगाडते देखा 
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दै--या तौ वहं युन-यृल मोटो हो जाती हैया किर भरकर वीमाररहने 
का गी पाल नेतो है 1" 

मेदी भ्रम॑मा जो केवल प्रौपचारिकता मथनी यी नीनाने पता 

हीं किसन्त्पमे स्वीकार कौ ? ह, उने यह्‌ प्रवद्य क्रिया कि वहूत 

मोहक ढमते मुर्कराई प्रौर मेरे करीव प्राकर नूककर मुभे धन्यवाद 
देन लगी। 

नीना ने दादि टेविल ते द्हिस्कि कौ बोतल उठाकर उसङ्गी काकं 
चटका दी पहने उसने मेरे गिलाप्ष मं डवल पैग डाता भौर फिर म्रपना 
भिलाप श्राषे से ज्यादा भरकर वोली--“मूरिकस यह है मिस्टर “1“ 

“जसि वत्तिकी मुदिकिलदहै मंम ?“ मैने उते कुछ उलतभन मेषे 
देखकर कि । 

"कोई खास नदी"“"हां मिस्टर म भ्रापका नाम भूलरहीहं 
श्रायद 

मैने उसे प्रपना नाम वतलाया "मुं मलिकः कहते है नीना जी }" 
फिर मने परिहास मे कहा, “प्ररे भ्रापका नाम श्रीमती नीना नाग. 
पालहैश्रौर दस प्रालीश्चान भवन का नाम नीना विललाहै1" 

मनाने मेरा मजाक समभः कर्‌ कहा-"“वहूत-वहूते शुक्िपा 1 क्या 
ही अच्छाहो क्रि लोम जव भ्रपना नमि भ्रौर प्रसलियत भूलजामेतौ 
खन्द कौ भ्रापकी तरह्‌ याद दिलाने कास्रजाम देती रहे ।'' 

"हां मू याद प्रायः, गप्र एक जवरदस्त पत्रकार । श्रपिकाक्णा 
स्वनाम दहै मिस्टर भ्रादम मल्लिके, यहु कोई धाकड़ नाम हुभ्रा 

मने दिरतते उसका मृँह्‌ देखकर कहा--"“मंडम, मेरा नाम प्रादम 
मनि नही सुरेन्द्रनाय मलिक रहै! श्रादमं मिक एकर वहत पुराने 
पत्रकाररदैजो प्रव हिन्दुस्तान बाहर्ही रहने लेह 

“प्रोह ) भरादम सारी }" फिर उस्ने चेद्रे प्ररे लापरस्वाही काभावे 
धारण करके कहा--“नामं से क्या फर पडता है मिक साह 1 

मने सहमति प्रकट करके कटा--"हौ, दूर तके देखा जाय तो प्रापकी 
यात एक दम सही हू । नाममे कोदूखासि वातनही ह 1 

यक्रायक उसने बोलना शुरू कर ॒दिपा-- “उसके साथ यह मूर्ते 
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है कि वह्‌ कहता है कितुम कुमी नही जानती टो-कुछमभी नही 
समभती हो--श्रष श्राप ही वतलादइए वीरे"“"ग्रोह्‌ सारी! सुरेन्द्रनाथ 
मचिक, भला मै क्या इतनी स्टग-देडेड हँ किम कुर भी नहीं समती ?" 
“प्राप करिखकी वात कह रही हु नीना जी 7?” मैने सन्दभं तलाश 
करते हुए जानने की चेष्टा की । 
"वही-जो श्रपनेभ्रापसेर्कुछभी नही समना चाहता । सवसे 
-वडी श्रल्लम' यह्‌ है कि श्रादमी वस श्रपने को ही सवसे ज्यादा समम 
दार खयाल करता है 1 जितना कुछ वह्‌ करता है या सोचतादहैश्रपने को 
सुप्रीम सममकर करता हैश्रौर श्रपने फरंसलों को दूसरों के उपर यीं 
उछाल देताहै जसे शिकारी जंगलमें जाल फेककर कहता है श्राग्रो मरौर 
फंसो' 1" | | 
मने देखा कि उसके गिलास मे काफी शराव है श्रौर वह श्रजीव 
वहकी-वहकी वातत कर रही है । उसकी चेतना मे वहुत-सी वातं गडड- 
मड्ड होकर एक श्रम पदा करने लगी । यहाँ तक की वहुमेरानाममी 
वार-वार ग्रलततदटेग से वोल रही थी 1 मैने उसकी चेत्तनाको कुरेदने कं 
लिए जान-वरूभ कर भ्रनजान वनते हुए पृछा--“राप ग्रभी किसके वारे 
वाते कर्‌ रही थीं? ` 
नीना ने एक हिचकी ली ग्रौर हिस्टीरिया के मरीज की तरह ग्रनि- 
-यंत्रितदटेगसे देर तक हुंसती रही \ जव उखकी हसी रुकी तो वौली-- 
“मै किसके वारे मे वाते करूंगी जनाव ? क्या श्राप वाक्रई यह्‌ वात नहीं 
जानत्ते! तव तो मे कहना पड़ेगा भ्राप वहत भोले इन्सान है ।" 
मेने उसे येडना उचित नहीं समभा ग्रौर चुपचाप उसका तमततमाया 
ह्र म्नावेश् में डवा चेहरा देखता रहा । 
“श्रम साकिग ्रवाऊट माई मेद मन--मं श्रपने महान पति के वार 
कहं रही थी 1 उसने मुभे क्यों शादीकी है, श्राप वतला सक्ते हैँ? 
“मुभे खेद है इस सम्बन्धे मेरी श्रापके पति से कोई वात-चीतं 
` नहीं हई | 
“कोई चात नही--मे वतला दूंगी श्रापक्रो 1 उसने श्रपना सपनों का 
-महल सजाने के खयाल से मूभसे शादी की है 1 उसने कितना सूधसू र 
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श्रौर प्रारामदेट्‌ वंगना मेरे लिए संजवाया है 1 याँ तकं कि इसका नाम 
भीमेरेदी नाम षर "नीना विला' रषदिया दहै! यह्‌ बात श्रलगदहै कि 
"पहले इस घंगने का नामे भ्येरी विला' था 1" 

“इसमे पहले तो कोई विदेशो सज्जन ही रहन ये {” मैने उमते 
-जानकारी प्राप्त करनी चाही 1 

"वह्‌ एकः श्रलग कटनी ह । फिलद्ष्ल अ्राप इतना जानल किः नेरा 

-पति हर किंसीकी नजर मे यहु वात चडायें रखनां म्पना फजं समता 
दै किं वह्‌ भ्रपनी महुवा कौ प्रितिनी मह्राईसे प्यार करता टै 1 इसका 
अमरभीट्ृश्रादै। हमारे समी परिचित हमारे श्रादयं प्रेम ग्रौर परिवार 
की सराटूना करते नहीं थते । 

वह वरावर व्यंगा होतीजा रही थी 1 मने उने सान्त्वना देने 
कीचेष्टाकी “कसी की निन्दा प्रद्यंपाकौ बाततो छोड ही दीजिये-- 
श्रापको सभी दु प्राप्त है-- घु रहना ही सव्रते बडी वात है 

ष््वही तोरम श्रापको वेत्तनाना चाहती हँ कि मँ क्तिनी उपादा 
सन्तुष्ट हं ! हम दोनों कैः बीच बहत गहरी प्रीत है 1 इतनी गहरी कि 
रातकौ कभी वट्‌ बाहर रहता है कभी मँ श्रपनी रात वाहूरं वितती 
है । य्ह एकः संयोगहीदह्तादैकि हम दोनो सपनोके महूत में कमो 
एकः गाय होते ह ।“ 

“मुभे वहतं भ्रनीव, वहुन विचित्रे समी यह्‌ मूचना।'” भने दुख 
प्रगट क्रियां) 

“नही -नही, इसमें श्रजीव क्या है ? कभी वहं मूं वहु याद दिनाता 
हैः मुभे कहं पहना उरूरीटैप्रौर कभी उत्तमे पाद दिती 
ह गि उक कान पहुंवते पर प्रसमं टूट पड़ेगा 1" 

म श्रपनी प्रमे दयाका भाव लाकर बोला-"मगरटएेसा हीना 
तो नही चाहिए । श्रापके परिवारं मुभेक्टी कोई कमी नखर नदी 
श्राती नीना जी ।" 

"क्या वह्‌ सिकं श्रच्े-प्रभ्ये कपटो प्रौरवातौ से पकड मे श्वाने 
वालो चीज दै महाशय जी ?“ 

म विस्फारित होकर नीना का मूँह्‌ देखने लगा । मूके प्रपनी प्रांखो 
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पर विद्व।स करना कठिन हौ रहा था। क्या यह्‌ वही महिलारै जो 
ग्राक्रामक होना तो दूर स्त शव्द तक मृंह्‌. से निकालने ` वालीं दिखाई 
नहीं पड़ रही थी । मे लगा कि चर जबरदस्त मानसिक उधल-पुथलः 
के कोई भी श्रपने साथ इतना दाव्रृताभेरा श्राचरण हीं कर सकता । 
नीना ने कहना श्रारम्भ कर दिया “यही रन्त नहीं है जनाव श्राप [ श्रखेवार 
के लिए मसाला जुटाने श्राय हँ ओर वह भी एक वहुत प्रसिद्ध श्रौर सफल 
डायरेक्टर की जिन्दगीके वारेमे ? लेकिन यह्‌ कितना अकर्षकदठंगहैः 
कि वह मशहूर भ्रादमी मेहमान को भ्रपने साय लानेके वावजरद घरमे 
ठहरने कौ पुसंत नहीं निकाल पाता 1 - 

(मेरा खयाल दहै श्राप कुर उयादती कर रही है नागपाल. साहव कै- 
साथ । कभी-कभीरेसे मौकेग्राही जति दै-्म इसवातकावुरानहीं 
मानता । श्राखिर हम सव लोग इस दुनिया के भ्रजीवो-गरीव भंमकटोमें 
फंसे हए लाचार प्राणीदहीतोरह 1“ मने नागपाल के वाहूर चले जाने 
को सहज साधारण घटना वनाने के विचार से श्रपनी राय जाहिर की। 

“तो फिर यहु भी श्रापको वतलाद्‌ कि एेसीभी रातं होती है जवः 
~ वहश्रौर म दोनोंही इस कोजी कानर' इस्टेट के वाहुर नहीं होते-- 
यही "नीना विला' की रौनक वदति होते हैँ लेकिन मै उपर की मेजिलर्मे 
सोने का नाटक रचत्ती रहती हं श्रौर उपमे श्रपने पाप तके नहीं फटकनेः 
देती 1" 

सुनने मे यह्‌ वाते श्रजव रहस्यपूणे लग रही थीं लेकिन यह्‌ इतनी 
नाजुक वाते थी किम इन पर एकाएक कोई टिप्पणी भी नहीं कर सकता 
था। मे देख रहा था कि उसकीर्म्रंखों से चिगारिया फूट रहीथीं) चहु 
व्यंगात्मक सहजे में कड्वे ठंग से मुस्कराकर कटने लगी कि अरव रापः 
हमारे श्रम नगर' के वारे में क्या सोच रहै है। 

मैने सपनेमे भीनहींसोचाथाकि भ्राज की रात यह्‌ विचित्रः 
ग्रनुभव हने वाला है 1 सुभे भ्राज भी रहु-रहकर नागपाल कै शब्द यादः 
श्रारहेये “म चाहता हँ कि मेरी "योटल परसंनेल्टी (संदू व्यवितित्व) के 
वारे मे जानें श्रौरश्रपने श्रखवार में खृलकर . लिक्े--देखता हं रष मेरे 
साथ क्या जस्टिस (न्याय) करते ह 1 । 


। दीक कौ दरार : < 

क्यायह्‌ भौ हौ सक्ता है कि नागपाल सारी स्विति्योकोनंगेल्प 
से, सदीरों मे मेरे सामने रखने के उदश्यसे हौ जान-वुककर बाहर 
चते गये हो । वट्‌ सोचते होगे कि उनके यहाँ रहते नीना म्रपनी मामू- 
नियत का सवादः नहीं उवारेगी ओ्रौर मूमः, केवल श्राददयप्रेम की रूठी 
तस्वीर ही देखने को मिलेगी । नापपाल का यह्‌ विचार मुकं वहुत भ्रति- 
वादीदगकालगा। कुछभीहोग्रगरयहसव थातो म यही कह 
सक्ता ह किः नागपात्त श्रपने प्रति वहत सत्त श्रौर वेरटमक्स्मिके 
व्यक्तिये 1 वह्‌ यह्‌ क्रतद नही चाहतैये किरम उनके वारेमें वही कुष्ट 
लिखूं जो वह्‌ चाहते ह । वह्‌ एक भयंकर स्थिति का उत्नेख कराने की 
भी इच्छा रखते ये › नागपाल के चरिवर कः यह पहलू मुभे वहूत ग्र 
मामूली लगा । मेरा श्रनुमव दस सम्बन्ध मे श्रमी तक यही था कि श्रसा- 
धारण प्रतिमा-सम्पन्न लोग श्रपनी धरेलू जिन्दगी गंगाजल की तरह 
पवित्र भ्रौर दूध जंसी उजली दिखाने कै क्तिए वेचैन रहते है 1 

जव पै “नीना विला' मे दाचिनद्ृश्रायातोमुमे बाहर से सारी 
चीजें सही प्रौर नपी-तुली लमीधी परक ही धटोंके भ्रन्तर से यहं 
माफहोगयाथा किं व्हा सरव दुद वटूत उलभा ग्रा श्रौर प्रसन्तुचित 
है। पता नदी जाने किसितरणमेर्म यह्‌ छ वंटा-" क्या प्रप श्रषने 
पति को प्रेम नही करती 7" 


मेरे इस सीधे-सादे प्रन का सुनकर वह्‌ उठाकर हंसने लगी परौर 
कई भिनट तक ठेते हसती रही जेस मने कोई बहुत गुदगुदाने वाली वात 
उसमे कट्‌ दी हौ । उस भयंकर श्रौर निष्करुण उडी हंसी से म दहल उठा । 
देर बाद जव वह्‌ क संयत्त हई तो वोलो--" प्रेम ? यह्‌ चीज कहां होती 
दै। मेने इसके बारेमे उसी तरह्‌ बहत दु सुना है जते तोग सवंशक्ति- 
मान ईदवरके वारे में न जाने केया-क्या कटे है तेक्रिन कोई एसा गवाह 
सामने नही प्राता जिसने खुद प्रपनी भ्रंखोसे उसेदेष्ठाहोौ। 
""भ्रौरर्मेही क्यों वहु भीप्रमके बारेमे क्या जानता है! सायद 
प्राप मेरे शब्दो पर एतवार नही करगे तेस्नि जो म महमूष करती ह 
वह यह दै क्रि वह्‌ शद्श जिते दृनिया मरे पतिकेरूपमे जानती है उसे 
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केवल स्वयं से दही प्यार दै । उसे श्रपनी व्यस्तता से प्यार है--प्रपनी 
दिन-दिन बढती प्रसिद्धि सरे प्यार है! श्रपनी प्रसिद्धि मे वह्‌ इतनी ऊंचाई 
पर स्थित है जरह उसे कोई छू मी नहीं सकता { यदिकोर्दद्ूनामी 
चाहे तो वह्‌ उसे छोडकर श्रौर ऊपर चला जायेगा । मुभे उसके लिए 
श्रफ़सोस्त है कि वह्‌ प्रपनी शोहेरत की दुनिया मे कितना भ्रकेला है-- 
शोहरत के वियावान्न रेगिस्तान मे निपट श्रकेला श्रादमी ए 

नीनाके इस रहस्योद्वाटनसेम श्रोर भी उषादा उलन मै पड 
गया 1 मैने श्रचम्भे से पूछा, “लेकिन फिर अ्रापने उनसे विवाह कंसे करं 
लिया?" 

""विवाह्‌ { इससे श्रापका कंय सतलव है पत्रकार साहुव ? 

"मेर सत्तलब है कि. तागपाल से श्रापका विवाह कंसे हुप्रा--भ्रापते 
खदरहीतोलादीकीदोगी 2? | 

“मैने उससे शादी नहीं की ! यहु मेरी सत्यानाशी उम्मीद ही धीं 
जिन्होन सुभे रौद डाला । मै एक बहुत ही कच्ची श्रौर नासुक उग्र में सपनों 
के हाथो बरवाद दहो गई 1" 

“क्या श्राप उस सम्बन्ध मे कु बेतलने की कृपा करेगी ?” ने 
उसके श्रत्तीत मे भाँकने की कोदिदा की | | 

“हम लोग तव पूना मे रहते थे । वह्‌ बहुत शान्ति का जमाना धा } 
हमारे धर मे क्चास्त्रीय संगीत का बहुत श्रच्छा वाताचरण धा । मेरे पिता 
नन्दलाले जी स्वयं प्रसिद्ध पखावेजवादक थे भौर मां सखूवाई का कठ वहत 
मधुर था। मेरे माता-पिता नेप्रेम-विवाहेक्याया । वदमे उन दोनोंमे 
श्राधिक कष्टो को लेकर श्राये-दिन चख-चख' रहने लगी । मेरी माँ रातो 
संगीत-सम्मेलनो मे भागलेनेके लिए भाग-दौड करती थी 1 उस जमाने 
मे गात्ते-वजाने वातो को श्राथिक सहायता केवल राजघरानो से, उमरावौं 
से मिलती थी ! साधारण गान-सभाग्रों मे जनि पर कुछ सास प्राप्त 
नहीं होता था 1" 

मेने उसे टोका, “लेकिन उन दिनो पना मे छोटी-मोटी नाटक कम्प- 
निया भीतो धी-- क्या उनसे भी कोर ओर्थिक उपलन्धि कलाकासैको 
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सही हे पात्री थी?“ 

“ह िषेदर कम्पनां तो कई थीं लेकिन यियेदर में नौकरी करे 
वाते ही माक्षिक तना पातै धे; दयादाविर तो ध्रौश्रिया ही कामकरते ये । 

“ ज्यो^ज्यो घर की भाली होलत खराय होती चती गई धटमे 
्चि-क्रिचभी वती चली गई ममेते एक वदरा भाषुथाजो पृषे 
लिखने मै चेरा भी दिलचस्पी नहीं चेता था । उधर चर फा माटील कई 
भच्चेहो जने से इतना खारावहो गयाथाकिबडीभरक्सीकोभी 
वैन नसीव नही होता या। कई तरह्‌कफे रौर ग्रजीव-भ्रजीव हृतिर्यो के 
भ्रादमी हमारे धर भें भ्राते-जाते रहते ये वच्चो की कोई भी परवाह नही 
की जाती थी [जरल मिलाकर हमारा दहं धर नरक-कुण्ड वनां हूमराया ।"/ 

“^तव ततो प्रापकी भौर दूसरे वन्षौकौ पढाई मी कटिनार्ईमे षद्‌ 
गयी होय --*” मैने नीना का ध्यान भपनी श्रोर सीचने की कोिदाषी । 

^“ उन हालात मेँ षडने-लिलेने की परवाह किसे थी मिक साहब, हर 
घक्त पे के लिये हाय-दाय मची रहती धी तभी हमारे षरमें मेरी 
हीउभ्रके एक डके का भ्राना-ताना षट हौ गया। वहनाटकोमें 
का्मकर्ताथाश्रौरमेरो मांको जान ययाथा। वह्‌ उन्ही से मिलने 
जलति प्राता था लेकिन धीरे-धीरे मेरी उसते घनिध्टता बढती चली गई 1 
उसको किशर से मू भो नाटकोमे छोटी-छोदी मूमिकार्ये मिलने लमी 1 

^“ नाटको में घौरे-धीरे मेरे फरौव जमन तमे प्ररे मे प्रषिद्धि भिक्त 
लगी । यही वक्त था जत्र मराठी रंग-मंचंके साय-साथकफित्मोकीभी 
शुरुप्रात हो गरई। तिरौवा ने श्रपने प्रर मेरे लिए लूव दौह-पूष की 1 
मैने पुच्छा, “नोना जी यह्‌ द्रिटोकवा कौत था! 

“श्रे वही तहकाजो हूमरि घरमे भ्राता था--फ़िरतो वट 
श्रपिक समय हमारे पिवारमैही र्ह्ने लगाया) सरः तो मे वतलां 
रहीथी $िविलोवाशी भाग-दौड रला ग्रौर उसङी चेष्टाप्रोसे 
मूके फिल्मोमे भौ छोटे-छोटे रोल मिलने लगे । सच पूछाजापतो 
यहश्रेय विोवाकोहीरै फरिवह मुम चन-वित्र जगत.की देहर से 


धाया । चिदोवाकौमेरे घरमे प्यारतथा विदवासभीखुदपि, ` 
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तीना ने श्रपने प्रारम्भिकं जीवन को कहानी मूके. विस्तारपूर्वक 
सुनानी शुरू कर दी । मुभ थोड़ी देर पहले नीना का ज . स्वरूप देखने 
को मिलां था उसको देखं लेते के वाद यह्‌ उम्मीदकरला कस्निहीथा 
किं वह श्रपमे वचपन के दिनों की वाते व्यौ रवार वत्तलाने लगेगी । 

मैने पृच्छा, “फिर वस्व मे कव श्राना हृ ८ ॥ 

नीना ने श्रपना गिलास मह्‌ से लगाकर एक लम्बा घंट लिया श्रौर 
बोली, “मेरी सपलता जे-जंसे बढती गई विठोवा मू पर श्रधिकार 
की भावना का श्रधिक-से-श्रधिक प्रदकषंन करने लगा ! यै पन्द्रह भी पूरे 
नहीं कर पार्थी कि विढोवानेमेरं सामने विवाह का प्रस्नव रख 
दिया 1 मै विवाह के वारेमे उस्र समयजानतीदहीक्याथी ? मनि उसके 
प्रस्ताव के विषय मेँ कोद खास दिलचस्पी नहीं दिखलाई तो वह मेरं माता- 
पिता के पी चग गया । उन्हु ्राखिर विवाह तो करना दी था; उन्हुने 
उसकी वात्त का कोई विरोधं नहीं किया वत्कि उसके साथ मेरा विवाह 
ही कर दिया 1 | ग 

“विवाह 2?” म जसे ्रासमान से गिर पड़ा, “श्रापका नागपल से 
विवाह के पटने भी एक श्रौर चिवाह्‌ हो चुका था? | 

“जी हां जनाव ! पहलीश्ादी विटोवासेही हुई थी शरीर उसने 
छह महीने मेदी मेरी हालत खराव करदीथी वह्‌ मूके ह्र तरह्‌की 
फरिल्मो मे काम करने के लिए मजवृूर करने लगा । उसकी ज्यादती शरीरं 
श्रस्याचार वरावर बवठते चले गये ! वर्ह तक कि उसनेमेयालीगोवे 
मिलना-जुलना भी बन्द करवा दिया । खर, मँ फिर भी श्रपना काम क्ती 
ही रही श्रीर्‌ मुभे काम के साथ-साथ स्यात्ति भी मिलती ही रही । इसी 
दौरान वम्बर्ई मे जिन फ्रित्मौ कानिर्माणिदहो रहाथा भुम उनमें काम 
मिल यया श्रौर मेरा सारा परिवार पूना छोड़कर वम्बई्‌ मेंश्रा गया} 

“तो श्राप पन्द्रहु-सोलह्‌ की उस्रमें वम्बर्भ्राई्‌? 

"जी उन्न कातो फिर कुछ प्रहसासदहीन रहा) मृ वच्चा होने 
वाला था । मूके एक भ्रेटरनिदी होम" मे भर्ती कर दिया गथा । उसी 
दौरान एक भयंकर काण्ड हो गया 1 जंसाकरि मैने आपको वत्तलाया था 
कि चिठोवाकी एठ मेरी सफलता के साथ वदती जारहीथी 1 वह्‌ 
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भोर्यी घे वेहुदा वर्वाव प्रौर वेला हरकतें कर्मे मे नहीं चुकता था) एक 
रात जव वह्‌ नशे मं गहयजच्च था श्रोर शोय के साथवखः पोरहाथा 
देषक्रा एङ वदना भण्ड से कगड़ हो भया । सुना द्वि उष गुण्डने उपे 
सलकरार कर कहा था, श्वे मच्छर दमशे उलतादै ? कीवी की कमाई 
पर्तोेसी रोटिणं चचत्तोहं ""जा-यी वहं जाकर पृषजा) "के 
इसी प्रर बाति बहते बढ गईं भौर उप्त गण्डे रहमतमिया ने प्रपा भया- 
नक चाद विटोदाके सीनेरमे उततर्दिप्रा +" 

मीना ने एकं क्षण ठहरकर प्रपते भिता मे एक साथ क पूरे मरी 
शरोर ठोकी, “नेये सारी गातं सिषदादमेमुतौी ही थीं पयोकि प्रुमे 
जव यह्‌ पवर प्निली तवे म श्रपने विक्तोर मै हितते-दुचने कौ हालत 
नरहीथौ) विटोवाने केमीभी चनमेहीचैेने द्विषा) रसकीष्सं 
प्ररत्यादित्त मृत्युसेर्गे दवी होने के चनाप घ्रस्त ही भचिक हई 1" 

ने उसकी भावना कौ गरहरं से समने की कोरि की ) वास्तव 
भं उतनी छोरी उश्र भ सहानुमृतिपूं भराचरण ही किषी लकौ के मनं 
भेप्यारका मीजारोपरेण फर सकता है चेकिते उ्षके षरे पतिं नैउमे 
त्निवायकष्टभ्रौरभयकेदियादही क्याथाजी वह्‌ उसकी भ्रनुष्स्यिति 
से विदग्धता कोश्रनूमवे करती। मं देर्हायाङ्गि नीना प्रनेक चे 
पीये लौटकर वीति दिनों कौ कुटैसिको मे भटक रहीथी। 


तऋ्रादठ 


काफी देर तक चष रहने फे वद नीना मानो श्रपषने श्रतीत से लोट 
भ्राई । उसने एक लम्यी सासि सीची श्रीर श्रपनी कहानी कहने लमी-- 
“वम्वहमे भी कई वर्पो तक कठिन संघपं मेरे सामने रहा लेक्रिन किसी 
तरह जीवन चलता टी रहा । चस गरनीमत यही थी किर्मेने जिन चलचिधनों 
मे भी काम किया उनको श्रसफलता का मृह्‌ नहीं देखना पड़ा । भ्राज 
जैसी स्थित्तिरोती तो उतनेही काम पर जोर्मने उस ङ्माने में 
करियाथा इत्तना धन प्रप्त ही गया हता किर्म.देप जीवतःश्राराम 
से काट सकती थी तेकिन तव सुभे वर्पो तक सिफं श्रनुयन्ध के हिसावसे 
मासिक वेतन भिलतता धा । 
^“ मेरी कुछ फिल्में नागपाल की नजृरों में श्रा तो उन्होने श्रपनी 

फिल्म "सितारों के खेल' के लिए मुभे श्रनुवन्धित्त कर लिया । जैसा कि 
भ्रापको सालूमदही रै वह्‌ फरिहम धडस्ले के साथ चली! नि्मतिाको 
उससे खृव पसा मिला--डायरेक्टर नागपाल को भरपुर प्रसिद्धि भिली 
प्रीर मुके प्रथम स्तरकीनायिकाके रूपमे पह्चाना-जाने लगा ।श्रभी 
मे करट फ्ित्मों के भ्रनुवन्ध मिलनेकी वार्तेचल रहीरही्थीं कि 
नागपाल ने मेरे सामने शादी का प्रस्तावं रख दिया । श्राप जानतेहकि 
यह्‌ फिल्म व्यवसाय कुछ मामलों में वहत विचित्र है । यहा सफलता 
प्राप्तकरने के लिए हुर्कफिषीको वड़े नामों के साथ जुडनादही पड़ता है। 
नागपालके प्रस्ताव को म टूकरा नहीं सकी । वहु एक प्रख्यात श्रौ र सफल 
निर्देशक थे श्रौर मेरा सपना उनके सहारे कला की दुनियामे शिखर पर 
पर्टुचने काया! इसीलोभ मे पड़कर मने नागपाल के प्रस्तावं पर भ्रपनी 
सहमति जाहिर करदीश्रौर दुही दिनों बादहमारी शादी सम्पननदहो 


बीच कीदरार : ६७ 


गह । 
मैने न चाहते हृए भी जिन्ञाप्रावश सवाल कर दिया, “"धरापकी वह्‌ 
बच्ची कहां है- मेय मतलव सवमेः ऽदली सन्ताने 1" 

नीना एक लम्बी धाह मरकर रह्‌ गई “वह्‌ वच्वौ मेरे माता-पिता 
कैः साय थौ मेङरिनि वह्‌ ज्यादा लम्बे समय तकं जिन्दा नहीं रह्‌ सकरी । 
ठेढ सलिकी होगी जव उत्ते हिष्यीरिमा हुम--मेरे पटूंवने से पहनी ही 
बह्‌ कारे वन्न मटककरजा चुकी थी । उसका जाना एक तरहुसे 
सिम्बोलिक'{प्रतीकात्मक) ही धा गौया पिला कुछ भीः वन्धन मेरी 
जिन्दपी में नहो रहना चादिपि ॥" 

मैने उख मुत वच्चीका जिकर दछढकर बास्तवमे बहुत बडी एलती 
करदी धी-नीना की एक सो हुई तकलीर्‌ भ्रनजनेमे ही जगादी1 मैने 
टद्वि्नताकेसमुद्रमे वती टूर उस निरीह मां की भीतरी छटपटाहट का 
भ्नुभव करके कटा, “प्रापक पास सवदै मीनाजी । प्रपि वेकारही 
पषताती भ्रौर दुखी होती हैँ । इतना समर्थं भ्रौर प्रसिद्ध पति, इतनी सुन्दर 
अच्यां प्रर रहने कै लिए इत कदर धारामदेह्‌ धावात । ¶ समना 
एक पूरी जिन्दगी के संपर्पकैवादजो कुष बहुत हौ कटिनाई से वहूतदही 
थोडे से खृश्षकरिश्मतों को नसीव हो पाता है--वह सवं भ्रापके पात मीनुूद 
है! यों भादमी की जिन्दगी मे जवं तक भाव-मावनाएं प्रर सोव-समफ- 
है वह कसी नकिसी कष्ट से पीडित रेणा ही" 

नीना मेरी इष दिलाता से सन्तुष्ट नही हई । वह वेदा मे बोली, 
“मुभे हस सूवमूरत जेलकाने की भ्रसियते पता है मिस्टर मल ! 
पपनो प्राजादी हासिलकरके ह रहैमो । पाप सोचिये भ्रगरर्भं उषे उपर 
निर्मरन करके प्राज भ्रपने पवो पर वही हर्द होती तो मेरे पाह स्वयं 
का प्रजित्‌ ङ्गा हृमाक्या न होता?" 

"षहा यह्‌ तो श्राप एकदम सही करती र ।" 

"पर्‌-वर कुछ नही मनिक साहूव । सिने-जगत मे निदेशक बजात 
सुद चीख क्या है 1 दुल मिलाकर वह पदंकेषीचेकौचीजहोनीटैर्मै 
काम करती रहती तो फिन्म-जगत फी रसस केही ज्यादा चित श्रीर 
कमयाव दृस्ती मानो जाती । मेरी शदी चाह दुनिया के सवमे उयाद्ा 


तप्राठ 

काफी देर तक चुप रहने के वाद नीना मानो भ्रपने श्रतीत से लौट 
प्राई । उसने एक लम्बी सास सीची श्रौर श्रपनी कहानी कह्ने लगी-- 
“वरस्व मे भी कर वर्पो तक कठिन संघं मेरे सामने रहा लेकिन किसी 
तरह जीवन चलता ही रहा ! चस गनीमत यही थी कि मैने जिन चलकर 
मे भी काम किया उनकौ श्रसफलता का मुह्‌ नहीं देखना पडा ! भ्राज 
जैसी स््थित्तिहोती तो उतनेही काम परर जौर्मने उस जमाने में 
कियाथा इतनाधने प्राप्त हो गयारहोता किमे -रेष जीवन भ्राराम 


से काट सकती थी लेकिन तव मुभ वर्षो तक सिफ्ं ग्रनुवन्ध के हिसावसे 
मासिक वेतन मिलता था 1 


“ मेरी कुछ फिल्में नागपाल की नजरो में श्राई्‌ तो उन्होने श्रपनी 
फिल्म "सितारों के खेल' के लिए मूके भ्रनुवन्धित कर लिया! जंसाकि 
भ्रापको मालूमही दहै वहु फिल्म षडल्ले के साथ चली निर्माता को 
उससे खूव पसा मिलला--डायरेक्टर नागपाल को भरभुर प्रसिद्धि मिली 
श्रौर मुभे प्रथम स्तरकी नायिकाके रूपमे पहचाना-जाने लगा श्रमी 
मुभे कर्‌ पफ्रिल्मों के श्रनुबन्ध मिलने की चत्तिंचल हीरहीथीं कि 
चागपाल ने मेरे सामने शादी का प्रस्ताव रख दिया | श्राप जानते कि 
यह्‌ फिल्म व्यवसाय कुछ मामलों मे बहुत विचित्र है । यहाँ सफलता 
प्राप्तकरने के लिए हर किसी को बड़ नामों के साथ जुडना ही पडता दै । 
नागपालके प्रस्ताव को मँ टकरा नहीं सकी । वह्‌ एक प्रस्यात श्रौ र सफल 
निदेशक ये श्रौर मेरा सपना उनके सहारे कला की दुनिया में शिखर पर 
पर्टुचने काथा। इप्तीलोभ में पडकर मैने नागपाले के प्रस्ताव पर भ्रपनी 
सहमति जाहिर कर दी श्रौर कुछ ही दिनों वाद हमारी शादी सम्पन्न ही 


बीच की दरार: ८७ 


गर्ह ॥*' 
मेने न चादते हए भी जिन्नासावद्य सवाल कर दिया, “्राषङी वह 
चच्ची कहाँ ६ै--मेरा मतलव सवते पहती सन्तान ।“ 

नीना एक लम्बी प्राह मरकर रह्‌ गई “वहु वच्वी मेरे माता-पिता 
कै साय यी नेङ्रिन वह्‌ उथादा लम्बे समय तङ जिन्दा नही रह्‌ परी । 
ठेढ साति की होगी जव उतत दिष्यीरिपा हप्रा-मेरे पटुंवने सेपटमीदही 
वह्‌ सारे वन्धन टककर जा चुकी थी । उप्रका जाना एक तरहूते 
सिम्बोलिक^(परतीकात्मक), ही था गोपा पिला दुख मी दन्वन मेरी 
जिन्दगी में नही रहना चादिये ।'" 

मेने उत्त मृत वज्चीकफा जिक्र छेडकर वास्तवमे बहत बडी ग्रलती 
करदी थी-नीना की एक सोई हई तकलीफ भ्रनजानेमेहौीजगादौ। मैने 
द्विगनताके समृद्रमे इवती हृदं उस निरीह मां की भौत्तरी छटषटाहट का 
भनुभव करके कहा, "्रापके पासि सववृछरहै नीनाजी।प्राप वेकारही 
पषटताती प्रर दृखो होती हँ । इतना समर्थं रौर प्रसिद्ध पति, इतनी सुन्दर 
वच्चियां श्रौर रेने के लिए इत कदर प्रारामदेह्‌ भावास । म समतां 
एक पूरी जिन्दगी के सधर्पं के वादजो कु वहत ही कठिनाई से वहती 
थोडे से लृगकिस्मतों को नसीव हो पाता है--वह्‌ सव ्रापके पास मौनुद 
है! योंभ्रादमी की जिन्दगी मेँ जव तक माव-मावनाए्‌ं प्रौर सोच.सममः 
है वह किसी न श्चिसोी कष्ट मे पीडित र्टेगा ही ।" 

नीना मेरी इसत दिलासा से सन्तुष्ट नही हई 1 बह भ्रावेशमे वोलीः 
“मुभे ट्स वृवमू रत जेलखाने की पसलियत प्रता टै मिस्टर मलिक ! मै 
श्रषनी श्राजादी हगसिलकफेरके ही रुम १ श्राप सोचियेश्रगरर्मे उसके उपर 
नि्मंरन करके भ्राज भ्रपने गावो पर खढी हूर होती तो मेरे पाक्त स्वय 
का भ्रजितं क्रिया हूग्रा क्या न होता?“ 

षहा यह्‌ तो श्राप एकदम सही करती है 1" 

""पर-वर कु नही मनिक साहव । सिने-जगत मे निदेशसं वनात 
सुद चीज वया है । कुल मिलाकर बह पदेके पीिकौ चीनहोनीरहै र्म 
काप करपी रहती तो फिन्म-जगत की उससे कही उंयादा चर्चित प्रर 
कामयपाव हस्ती मानी जाती । मेरी श्चादी चाहे दुनिया के समे खादर 


ष: दवीच की दरार 


सफल श्रौर विख्यात श्रादमीसे हो मर्द लेकिन भ्राज मेरी षृदको क. 
पहचान वाक्री रह ग्ट 1" | 

मने नीनाको यान्त करम की रष्टि से समाना चाहा "नीना जी, 
परिवार एक एेषा केन्र है जहा किसी-न-किसी को श्रपनी पहचान सोनी 
दी पड़ती दै । ग्रापने बहुत बड़ी करर्वानी दी है--दुर्वानी तो श्रन्तत्तः 
किसी को देनी ही पडती है ।“ 

“मुभे क्रर्वानी देने से कोई फक नहीं पड़ा । मुभे श्रपने महान पत्तिदेव 
से ष्या मिला ? उसने मूभे कुल जमा क्या वनाकर छंड़ा 1 मं साल-दर- 
साल यच्ये जनती रहं विल्कुल जानवर मादाकी तरह श्रौर इस वैवकूकौ 
मे खुश होती रहकर एक प्रति प्रसिद्ध श्रादमीकी वीवी हं । श्राजमेरे 
पास श्रपना रहक्यागयाहै? नश्रपने श्रापमे उप्त उमंग कौ पत्ती हं 
जो श्रं मे चमक वन कर उभमरतीहैग्मौरन वह्‌ शुदाज जिस्म रह गया 
है । इसश्षष्यने जो दुख मुभे प्यारकेनाम परं दिये उनके लिए उसे 
सौ जिन्दगी भी माफ़ नहीं करूगी । विरोवा की नीचताणं मुख पर इतने 
नगे ढंगसे सूल गर््थीं किरम उसमे कभी-कभी पिण्ड छुडा ही लेती- 
गर वह जीत्ता रहतातव मीमेरया शोपणं हमेशा के लिए नहीं कर 
सकता था क्योकि बहू एक धृते व्यक्ति नहीं था; लेकिन इसने भूक पर 
श्रपती शराफत का चारों तरफ़ सेएेसा जाल विहा रक्खा है कि इसके 
फरदखाने से वाहुर तिकलना मेरे लिए प्रासान्‌ नहीं रह्‌ मया है 1" 

नीना की उत्तेजना वेमिसाल थी । उसके दिल मे यह्‌ वात पूरी तरह 
धर कर गई थी कि नागपाल ने उसके प्यार में इवकर उससे विवाह नहीं 
क्या) उसे घर संभालनेके लिए एक खूबसूरत पत्नी चाहिय थी श्रौर 
उसचै चरर हस वात का खयाल किये किं वहु एक महत्त्वाकाक्षिणी का 
भविष्य चौपट कर रहा है, उससे दादी करली) ने नीनाको वीचमे 
टोकना उचित नहीं समभा । उसके दिल मे नागपाल के प्रतिसही या गलत 
जीनी धारणाय घर कर गई थीं उनका शब्दौ मे निकल जाना कुछ ुरा 
नही था। मधयं से उसकी ्रासामें चसे दृखो का व्यौरा सुनता रह । 

वह श्रपने गिलास से लम्वे-लस्वे घंट भरकर वोली-“"युरू-बुरू मे 
मने काफी सवषं किया । मनि उसे समानेकीवेष्टाभी की कि शादी 


1 
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का मतव पहु तो नहीं द्यौता हि पति या पटी धरते कामका नेश्रषटोष 
फर प्रनग-थलग जा र्यठे। यह्‌ कते मुमतरिनेदै सिप्र दाक्टर पल्नी 
विवाह के वाद प्रैदिश्सं म हाव गरीचकर बचौके-चृल्दे मे मदि दरी जाग । 
पर मेरा यह्‌ श्रनूरोध उसफ तिएवेश्ारषा 1 सदम जिषनेग्ह्‌ दम 
हीरे-जवाह्रातं ह -गरज्मे गाह्य दादर पर्नौर बम्वर्टूमे एषे. 
रसभौरव्रंग्ले हैमे भो उमीतरह्‌ उतरी चतसरम्पानिहं। मवतु 
श्रच्छी तरह समम्नी हंसि प्ति मे काम करने की ध्जात्रतर देकर वेहू 
प्रपनी क्रीपती प्रतिष्ठा को यक्का मही चमन देगा । 

तगातार वोत चते जनिमे नीनाकेमायेन्तै कमे तन गईर्थी। 
चह उठकर इधर-उधर येचनी मे घूमने लगी । मेरे ति्‌ उमके पासमे 
हटम। भी उम समय तक सम्भव नही था, जत्र तक्र कि वह्‌ स्वयं ही श्रपने 
निस्तर परजानेकीौ यारन हो जाए । कुल भिचाकरर उमकी बानं 
सुनने के ग्रलावा मैरे पाश्च कोई श्रन्य उपाय नदी रह्‌ गयाथा। दूमरी 
चात यहमभीषौ किरम एक पश्रक्रार की दक्ियन य दमं वरम मनद 
धाश्रौर मुभ जो भी जानमे-युनने कौ मिन सङ्ना था उने प्राप्न करना 
था! एकः पएव्रकारकी स्थिति वदी धजीव होनी दै- वह रोगी ग सह 
भूति रखने वाला चिकचि तो हो सशता है नैकिन रोग तौ तरण 
भख वन्द नही कर सक्ता । > 

कुट देर तक ध्यानेमग्न दोर टहुनने के वाद तीना ठीर भेरे व 

~ = ताक ९१९ 

भ्राक्ररवद्टी ही यई श्रौर बहुत सादगी से पृते लगी +र 
साट्व, मे परापरे एक दात षूद? ०५५ 

“इत समय हम दो ही व्यक्ति यहां धीरम, 
एक-दुसरे मे कु न कू शे ।” मेनि तरर जरू 
दिया ! 
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श्राप जानते है कि रेसे प्रसिद्ध पिता की सन्तान कणा बनती ह? वाप 
उनके साथ क्या व्यवहार करता है ? 

“ मै श्रापको वतलाती हं! कामयावीके शिर पर परहा हुमा 
वाप श्रपने वर्चो कोभी लीक पर चलते वाली जिन्दगी विताते देखना 
चाहता है ! एेसे बरगद के पेड़ के नीचे कोई दुसरा पौधा पनपते नहीं देखा 
गया । यह्‌ बडे लोग वच्चो को खत्तरों में कभी नहीं कदने ठेते--स्िफं 
खतरों केप्रति श्रागाह्‌ करते ह--सावधाने करते है ।'' 

मैने श्रपते सिर के पिले हिस्से मे खजलाते हुए पला--“'लेक्रिन 
इसमे हातिभीक्याहै नीनाजी 7" 

“हानि ? मै चतलाती हं कि इसमे क्याहानिदहै! रेपे नामघारी 
घाप की सरपरस्ती में कोई भी भराभित श्रषने व्यक्तित्व का पिकास नहीं 
कर सकता । यतो ततय करचृकी हूँ किश्रपनी बेटियों को समभदार हते 
ही इस जेलखानि से भाग जाने की सलाह दुंगी ताकि वह ्रपनी इच्छित 
जिन्दगीतो जी सकते 1" 

वहु पागलपन की सीमा तक कंधी हुई जिन्दगी के खिला लम रही 
थी } श्रपने जीवन को एक ललास क्तिस्म की सुरक्षा कीक्रदमें चन्दी देख 
+ कर उसके विचारन केवल चिद्रोहीदहौ उठे थ वरिकं वह्‌ भयानक रूप 
से प्रतिह्स्िकभी हो गयेथे। जव हद दं की व्रसफलता किसी के 
जीवन मे धर कर जातीरहै तभी वह्‌ इस तरह की भयंकर वातं सोचता 
है 1 दृनियामें यदि किसीका एक मी ञुभेच्छु मित्र वाको होता है, एक 
जगह भीप्यारकी छाया का अ्राभास हता है तो कोई एेसी श्रासमघाती 
वातं नही सोचता } मने साहस करके उससे सवाल किया--“क्या अ्रापे 
कभी तलाकके वारेमेभी सोचा? 

"हां बहुत वार सोचा है लेकिन उसक्रौ गृंजाइदा चाकी नहीं है ! उसने 
दुनिया के सामने श्रपनी इतनी उजली श्रौर अ्रादज्लं भरी तस्वीर रक्खी 
दैकिमेरीगश्रोरसे तलाक्र का मामला उठने पर सवलोगमेरीही निन्दा 
करेगे ! उसने सव लोगों को श्रपनी प्रतिष्ठा, बाहर से दिलाई देने वाली 
भलमनसाहत ग्रौर रुपये-पेसे के वल पर खरीद रक्खा है । उसके विरुद्ध 
जाने पर मेरा साथ देने वाला कोई नहीं है । यहां तक कि मेरीर्माभी 
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उमका हौ पश्र लेगी । उसके भौकर-चाकर, प्रिवित प्रौर सहायक सभी 
उमे एक भ्राता दजे का इन्सान समम्ते है ।“ नीनाएक शण ढेतिए 
भ्रपनी वातं कहने से किमी लेकिन भ्यते क्षणं उसने साफशन्दोमेक्हही 
दिया--“मेरे पासतो हर यार वदं वसएढही सात्र कामके तिषए भ्रति 
है--भराप जान ही यये होै-- मुम मलृत्व अ्रदान कर्के उमे गायदं 
श्राष्याटिमिक सुम मिलता है 1" 

नीनाके वेहरे पर व्रिधादश्रौरप्ररतोपश्न समुद्र सदर रहाया। 
उसका गला सूख कर मरनि लगा धा 1 उसने भू सौच मे दवा देखकर 
कहा-- "चतिय छोडिये इन ज्मो को कुरेदने मे कया फायदा--एक-एक 
गिलास ह्धिस्की भौर घी जाए्--नाक्रामियो कै नाम पर एक-एक जाम 
भ्रौर सी 1 

मनि हारिक संवेदना ग्यक्त की--“मितेज भायपराल भव राते वहूत 
मोत च॒कौटहै) प्रापकी जग्दर्म होतात्तो सारी वाति मृताकर इस समयं 


निफ सोने के वारे में सोचता ।" 
वह बोली -“मैने बहुत हटषर्मी करके श्रपिको भाज की रात सौते 


से वचित कट दिया तेन यह र्मैने जानवूककरं कियाद । इसका मु, 
धफमोष तो है ¶र प्रापके जसा हूमददं श्रादमौ श्रपने करीव पाकर्मै 
श्रपनी भावनाध्रो पर कोटं ति्यत्रण नहीं कर सकी । मुभे उम्मीद दै प्रा 
रात की इस तकलीफ के निए प्राप मुके मोफृष्टी कर देमि) 

“नही नही मैने जल्दी से कहा--“र मुके सवे ज्यादा सेद दसं 
दातपरदहै कि प्रापका हृदय दुखींसे भारी है भरीरर्म भ्रापङी कोई उप- 
युक्त सदायतां नदीं करपा रहा है । समे म कमी सोच भो नही सक्ता 
था ङ्गि वास्तविक स्थिति दतती दुमग्यिषूणं होमौ । भ्रापिङ्नौ संयतिमे 
मुभे सच्चौ सुरी मिल रही ह) मै चाहता हं कि म्राप भषना दिल. 
दिमाग इतना परेधानं न कर; हो पके तो इसन समय एकः पकी सेते को 


कोरि करं 1“ ह 
“प्रान. राट मिष्टर मलिक ! भ्रपना यद्‌ गिलास खत्म करके 


वस उपरसौने जारी है । कमसेकम एकक रतितौ उषतेमेरा 
पिण्ड दूटं हा सक्ताहै। वदतो मेरौ हर रतकोनकं बनादेताहै।, 


|) 
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शरीर सिं श्राला का मूलमि होता है) उसमे रेता कैयाहोर्तादहै जो 
किसी को सुख-सन्तोष दे सके-कोई भी श्रौर कहीं भी ममरुली-सी शर्त 
पर एक शिस्म हासिल कर सकता है सगर श्रास्मा की गहूरदयो के 
छृए वमर देह को मसलते, कुचलते रहने मे अरव मुभे कोई दिलचस्पी 
वक्री नहीं रह्‌ गई है} 

नीनाने ्रपने गिलास की ्राघी शराव खत्म करके कहा--'“मेहूर- 
वानी करके श्राप मुभ श्रपने िगरेट-केस से एक सिगरेट दें, वहतं दैर से 
मुभे सिगर्ट पीने कीडइच्छाहो रही दहै-भवरमे इसे श्रौर ज्यादा सारं 
हीं सकती । 

मैने सिगरेट-केस खोलकर तीनाको सियरेटपेश् की श्रीर उसे 
जला भी दिया । तीन-चार लम्बे-लम्बे कश खींच कर नीना वोली-- 
'"मलिक साह्व, जव चहु लौटे तो श्राप उसे वत्रला दीजिये कि नीनाके 
सिरमे सख्त दर्द था श्रीर्‌ वह्‌ श्रापके इसरार पर सोने चली गई 1 

मेने गदेन हिलाकर उसे तसत्ली दी श्रीर्‌ पूरी तरह्‌ श्राराम करने 
की ताक्रीद की) 

सीना श्रपना गिलास खलम करके लडखडाति करदमोसे रेोलिम कां 
सहारा लेते हुए चीना चदने लगी ! जीने के श्रन्त मे मोड़ पर परहुच कर 
उसने मेरी तरफ हाथ हिलति हुए "गुडनाद्रट्‌ कहा श्रौर यख से श्रोमस 
हो गई} 


नौ 


नीनाके जानिके वाद व पतिद्ध निद नायपरति के पुरे जीवन के 
ऊपर द्रिकार करने सथा । उसने स्वथं भना जीवन करि संवपौ तें गुह 
श्या । वदतो तक सद्ी-यनी गन्धी चलौमे रदा या घौर स्टूढियौग 
मे वरसो तङ काम कौ तता मै हतक्रान हृष्रा था सेक्रिन दाम्पत्य भै 
मी खनेक्रया भयस्सरह्ृभ्रा। एकहीषरमेषएङ्द्ीध्वेकेनौदेशेनी 
रहत है ग्रौर दुतिया काहर ेशो-प्रायम इन्दर मयस्छर द तेश्िनि दोनी 
को चविवाय श्रसन्तोपकेभ्रीर क्या मिलतार! कटै षो क्या वृष्ट न्दी 
दै --्मया-पंषा, सन्तान, सुन्दरता, लम्वा-चौहः भ्रारभरेह वगता भोर 
सत्र उपर दिदोाप्रोमे गजता हूभा एक जवरदस्तं नाम लेकिन दिती 
मे कैन श्रायवदहै-धरंलो से नीद उट चुदीदै। दोनो की जिन्दगी एक 
मूषी श्रमिदाप्त नदी वनकर रह्‌ गई है जिसमे श्ायदही कमी भावः 
नाग्नौ का जल प्रवाहित होता हो-- महज कढवादटी की रत उडी 
रहती है) 

नापाल-तरिकार की पररिस्यितिणो परर तरिचार करठे-ररते मे 
जिस्म श्रीर ग्रीन जाव देने लगीं शरोर सोफं षर टेक लगाकर व॑ठ- 
वे हीसौ गया। 

रतकोकरीय चाट सीने श्रौरकारके वोच मीटिग को प्रष्यदातरा 
करके मिस्टर नागपान लौटे भ्रौर मुके सोफे पर ही ऊंघते ए देवकर 
बोले, "मु श्राज रात क लिए मारी भ्रफमोष है मलिक साहद--म 
ध्रापकी "कम्पनी" नही दे सका इसङ्के चिए यु माफ करे । गता ह नीना 
न श्रापकोः काफी निराश किया { कमी-कमी वह ययक बेद्तसिङः 
(वीमार) दह जातीहै। ग्रयर व्ह दिनम पतीत्तरह्‌ श्रारामनदीं 
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रती तो रात के समय वात्त-चीत मे शरीक होने के लिए उत्साहित नहीं 
हो पाती } वहुर्हाल म देख ही रहा ह कि यह रातत श्रापकी वहत बुरी 
एज री । मँ चाहते हुए भी श्रापके साय वैठने का मौक्रा नही पा सका। 
एक तरह से यह्‌ मेरी जवरदस्त वदक्रिस्मती रही 1" | 

मुभे; वहत॒ कसकर नींद श्रा रही थी लेकिन इसके वावजूद भूमे 
नीना की सोते समय की ताक्रीद पूरी तरह याद थी! मै पूरी तरह सचेत 
थाग्नौर इस वातके लिएतत्परभीथा कि चीनाकोश्राज की रति 
जसेभीदहो नायपालसे मे वचाना है। यह्‌ वहत विचित्र परिस्थिति 
होती है कि श्राप एकं परिवार मे महक एक मेहमान की हैसियत से 
उपस्थित हीति दँ लेकिन पत्ति या पल्ली श्राप पर कोई बहुत व्यक्तिगत 
दाधित्व छोड देते हैँ । मुभे नीना के वे शब्द श्रपनी चेतना मेँ बजते प्रतीत 
हो रहेथे जो उसने सोने जाते समय मुभसे कहे ये “कम से कम एक 
रात तो उससे मेरा पिण्ड द्ूट ही सकता है--वह तो मेरी हर रात्तको 
नकं वना देता है 1" | 

मेने नागपाल से कहा, “राप मुके लेकर कतई परेशान न हों मिस्टर 
सागपाल । श्रापकी पत्नी बहुत सम्य, दिलचस्प श्रौर वालञऊर महिला 
ह 1 उन्होने मुभे बहुत श्रच्छी कम्पनी दी है मेनि उनसे धन्टों वातं कीं 
श्रोर उन्द दुनिया की वहुत्त-सी चीजों मे दिलचस्पी तेते हृए पाया । 


थोड़ी दैर पहले उनके सिर में भयानक पीड़ा होने लगी तो वह्‌ मेरे इस- 
रारपरदही सोने चली गदं है!" - 


नागपाल ने वहत घ्यनि से मेरा चेहरा देखा जसे वहु वास्तविकता 
का पत्ता लगाना चाहते हों । वह्‌ कड क्षण तक वर्मर पलक भापके मेरे 
चेहरे पर सच्चाई तलाश करते रहै श्रौर श्रत्तमे मेरी वात से श्राद्वस्त 
भीषहोग्ये किन्तुसाथ ही वह्‌ कुछ परेशान भी नञ्जर प्राये । श्रपना 
सिगार केस हारम लेकर इधर-उधर करते हुए बोले, “पता नहं क्या 
चात दहै उसे इघर श्रक्सर स्षिरददं की शिकायत रहने लगी है । हिन्दुस्तान 
के करीव-करीव सभी स्पेशलिष्टोकौ भै नीना को दिखा चका ह मगर 
पूरे !धनवेस्टीगेशन' के वावजृद कोई खास फक्त पडता नजर नही भ्रा रहा 
रै! मेरा स्याल है वह्‌ बगैर वजह हूर समय कुछ-न-कुछ सोचती 
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रहती ह |" 1 

मैने नागपालं को तसल्ली देने फौ गरज से कटा, “प्राप दीक सोचते 
है-यदह सिर्ददं पोचते रहने कौ वजहसे ही होती होमा 1" 

^देसेना पड़ेगा क्रि इसको कया बजह है 1 यों उसकी सेहत्त हर तरदं 
मे ना्मेल है -उघ्च भौ नजर नहीं भ्राती प्रर भीतर यके कृछटै जरूर 
जो उक जिस्मको दिनोंदिन खोखा करवा जा रहा दै 1" नागपाल 
के मस्तक पर न्ता की करई रेखा्ये बहुत स्पष्टता से उभर प्राह । 

"प्रादमी की देह एक भरजीवं धोलादै नपाल साद्व ! भाष 
चाहर से देखकर बु प्रदाज नहीं लगा सक्ते । यही वजह द ङि प्रादमी 
से उ्यादा धोधैवाजे इस दुनिया में कौ प्राणो नहीहै।" 

नागपातत मेरी दति सेकु गरमगीन हौ गरं भौर दोतते, "पता नदीं 
श्रादमी षी जिन्दगी भी क्या भ्रजीवं टै । श्राज जिसके लिए भ्रष 
भरने-मिटनेकोभी तयार वही कल प्रापको न जाने ष्यं सन्देदकी 
भलि ते देखने लगता है । थोदा-सा वक्त गुजरता है रौर भरादमी बाहर 
भीतर मे वित्कूलं बदला जावा है } मुभे कमी-कमी प्रपने $परमी पक्र 
होनेलण्ठारैकि श्यार्मे वही पादमीहूंजो एकजमाने में प्पनेप्रपते 
साक्षत्कार कशेमे खग भी नही हिवकिचिता या--धाज यह्‌ षक्तभा 
ग्याहैफिर्म खुदम भी मह छिपरनेकौ कोरिराकरताह। हतो गे 
यहे मानने लगा ह फिएकप्रादमो मे न जाने कितने भ्रादमी है--{स एक 
ही दुनिणामें न जान कितनी दुनियां हु जी हर पल बदलती रहती ह ।" 

मने नागपाद को गम्भीर चर्चा का सूव्रपात करते देखा तो म उँ 
समम्भमे की गरदरामे बोता, "प्रापवेकार परेशान नहो नगरप 
साह्य ! ्रादमी पनी समापो को तोदकर भाविर कहां जास्रताद? 
भरगर गमतफहमिणां दूर कर सकने का कीईमी रास्ता नर भ्राता 
होती श्रादमी को प्रपने ्रस-पास गनतफदहमियो को नही पनपने देना 
चाहिए ।" 

4 ठीक कते ह भरपने भ्रास-पास श्रादमी को गततफहुमियो प्रर 

नारदमी के नहीं ददने देका चाहिए यरा बह थोडे समयमे ही प्रमुरयेल 
की तरह व्यकरितत्व को चैरकर उसकी वढोत्तरीको रोके तेतीदै।' 
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नागपालनेमेरी वातकोदहीश्रागे वडाया | । 

श्छ्राप मूके क्षमा करगे--म व्यक्तिगत्त तौर पर श्राषसे कुर नही 
कहु रहा ह--ग्रापका इस वातसे कोई सम्बन्ध भी नहीं है-इसकोर्म 
सामन्यतौरपरही श्रपिके सामने रख रहाहं।" मेरी वत्तकोपूरीः 
सुने वैर ही नागपाल वोले--“श्राप इतनी सारी माफिया मांगेविनाही 
प्रापप्ती बातचीत जारी रखें; ग्रगर वह्‌ व्यवितिगतमभी होगीतो मुभे कुछ. 
तुरा नही लगेगा वहुरहाल श्राप पेरे रौरख्वाहदहीतोदह।" 

“नहीं वह वात्त नदीं है - मुभ सिफं संकोच है-- क्योकि वंलचर होने 
की वजह्‌ से "कन्जृगल लादफ़ (दाम्पत्य) के वारेमें कुछ. नहीं जानता 
हि । 

"यह्‌ जरूरीमी नहींहैकि अ्रापने दाम्पत्यनमोगाहोतो श्राप 
उसकी वारोकियोसे भी परिचयत् रखते हीं। | 

मेने श्रपनी बात श्रन्यक्तिगत स्तर परलाकरसामन्यद्ग सेही 
कह्नी शुरू की, “जह तक मै समभत्ता हं स्त्री-पुरुषका रिती. 
हो चाहे दोस्ती का--भ्रापसी समके विना कोई भी सम्बर्ध करही-न-. 
कहीं जाकर गडवड़ाने लगता है । यदमी कतई जरूरी नदीं हैकिम्रापेः 
एक ईमानदार प्रादमी होतो प्रापको हमेदा वेस ही समक्ता जायं) 
दरश्रसल हमारा ^स्ट्ड' हमेशा साफ नजर श्रना चाहिए । [ 

"वह्‌ तो होना ही चाहिए" नागपालं ने अपनी गर्दन हिलाकर मूः 
समथन दिया। | 

पर. गड़्वड़ी इतने पर भीदहोरी जातीदहै नागषाङं सहव । हमः 
प्रपते निकट रहने वालों की मानसिक तौर पर प्रनजाने में ही उपेक्षा कर 
जति ह । हमारा व्यवहार परस्पर कभी-कभी इतना खण्डा होने लगता 
हेकिं मित्रोके बीते मै. भी वरैर वजह गलत्तफ़हमियां जड़ जमाने 
लगती हैँ । दरग्रसल हम यहु सममे हँ कि पारस्परिक रिक्तो को 
निभने के किए केवल पारस्परिक उत्तरदायित्व पूरे कर लेना काफ़ीहं 
मगरमेरया स्यालदहै कि दायित्वोंके निर्वाह के साथ-साथ ह्मे शब्दों 
मे भी कंज॒स नहीं होना चाहिए 1" | | 

“लेकिन जह गहरे प्यारके रिश्ते होते है वरहा शब्दो की जरूरत 
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मीक््राहै मल्लिके सेव 2“ नगान ने मेरी परा पर्‌ शेरा व्यक्त 
कौ 1 ॥ - 

“न्दो की बटूत जरूरत ह जनाव वर्ना दिनो मे मुपापनं समाने 
समतता है--क्या परापर किसी गमी श्रौरत कां सम्पूणं समपेण पाकर पव 
किलर्मैट' (सम्यत की धनूमूति) महसूस कर सक्ते" ?“ 

नागपालं मेरे प्रदनपर चुप होकर कृष्ट सोचने लगे, (विर बोन 
"ध्याय यह भावनातोमनमे होगी कि कादा । इकः पम इतने 
प्रच्छ दिल कै प्राथ एक्‌ मोठी जुवान मी होती 1“ 

“वस यही र्म केहनो चाहता फ यह्‌ द्ुदरत का मनुष्य को दुक 
चटून वडा तोदेफा है जिप्तहमे श्रकरषर नजरन्दाये करये वगते । हमे 
लगने लगता है शब्द वेकारं है, श्रोलने श्रौर धोकेदाङ है! ह श््दभी 
योधे होते हि लेकिन भ्रगर्‌ उन पदे यावनाकी पवित्रता तो चन्ये 
का प्रमाव भर्न्वोके समनि सहेर होताहै।" 

नकापिने मुम भ्राज सोके का नया नजरिया दिया है मिक साद्व, 
नि बहत पक्तसे द्म तरफ़ कोई मीरनदी स्यिा। इस भाईहिया 
को उेवलप करके एकं भ्रच्छी र्त्मिवनाईजा सदती रै! पाष कु 
निखिये इसन सन्जैष्टको तेकर । मे बर्मा कि प्राप दन्दो भौर जुरान 
के महृच्द को सामने रखने दाली कौई लाजवाय कहानी हमे देगे 

ममे हपते हुए कहा-- मै कोई भरफसाना-तनिगार नही ‰ जगाद 
 प्रखवारी परधरकारिता का एक कलमषसीट ह । मुभे राप षती ब्दी 
उम्मीदें न लादय जनाय ! श्रौरमे भरपिकी दम वात चे भी सहेमत 
नह 8 श शपे आए भर गन्द के भत्यक्य जान व्रहीदै। माप 
रात-दिन फिल्म बेनातिं है, मनुष्य कै मन की महराइयो मे दटूवकर माव 
प्नौर भावनाप्रौ के संलाट्का निर्माण करते है) एक-एक संवाद की साथ 
ताको महत्वपू्े बनाने फ लिए उते कर प्रह्यर से थोनकरभरयवा बुना 
कर देखते ह ! मला मकस स्वीकार कट सकता ह कि भाषतो शब्दौ. 
नी गरिमा काज्ञाननहौ है. 1" 

नागपालने पौरजसते मेदी बति बुनकर कहा--ष्यापभी दीह ,. 
कटर है भौर ग्रलव ङ भी नही कता ह । यद स्दीदैरि मोक 
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ुनियामेंही हर समय तरा करता हँ लेकिन तंराकदही इूवताभीदहै। 
श्रापने महसूस किया होगा कि जव श्राप इद्व करते हुतो उसमे श्राप 
कौ कोर दिनकत नहीं श्राती. । कभी-कभी बहुत तेज रफ्तार से"गाड़ो 
-चलाते समय सडक पर कोई .ताक्रीद नञ्रर पड़ जाती है "धीरे चलादये 
तेज रपतार से दुटर्घना हो सक्ती है ।' तव श्रापको इस सृचना से ज्ञान 
मिलता है कि चर्गर जरूरत दुटधना में फंसने से क्या लाम; थोड़ी देरमें 
ही पहुंच जार्येगे तो कौन-सा श्रासमान फट . जयेगा। क्या श्राप करं 
सकते है कि श्रपि सडक के मोड़ पर.लटकी इस ताकोद से पहले से परि- 
चित्त नहीं थेया तेज रफ्तार से गाड़ी चलाने के नतीजों से.वाक्रिफ नहीं 
ये? श्राप भ्रौर मेँ क्या नहीं जानते . लेकिन वाज वक्त म।मूली-सी वात 
भी दिमाग से उतर जातीदहै। उस ववत वहु मामूली लगने वाली बात 
प्रापको कोई याद दिलादेतारैतो श्राप भारी गलती से वच जाति दै 1 
"ठीक है हम बहस के सही मुहे पर पटु गये । म यही' कहना 
ग्वाहता था कि कोई तक्रीद हमारे भीतर से यदा-कदेा उभरती रहनी ` 
चाहिये भ्रौर हमारे ध्रापसी रितो की कोमलता को उसे मजबूत वनते 
रहना चाहिये ।" 
नागपाल वातो के मूड मेये । वह्‌ मेरी वात्त.से उत्साहित हौकर 
योले--“श्रव श्रापसी सम की यही मिसाल लीजिये कि कल तीसरे 
पहर तक प्राप मूके सरसरी तौर पर जानते थेश्रौरभ भी सिषफंश्रापके 
नाम भरसे वाक्रिफ़ था लेकिन चन्द घंटों की वातत-चीत श्रौर एक-दूसरे 
५ समने की कोरिशने हम लोगों कै सम्बन्धोंको एक सास दितादे 
दो 1" 
सने नागपल की वात से श्रपनी सहमति, व्यक्त की श्रौर कहा, “यह्‌ 
सारी दृनियादही इस पारस्परिक समभ पर वैस करती है नागपाल 
साह्व ! श्रौर वड़-वड़े राष्ट के भ्रम्तरराष्टीय तनाव भी श्राखिर इसी 
विन्दु पर हल होते है, फिर छोटी-छोटी पारिवारिक समस्याश्रौं का दसरा 
ई निदान क्या हो सकता है ? " एसके वाद भने वात कारल दुसरी तरफ 
मोड दिया कि कीं हम लोगों की वात्तचीत काः श्राधार व्यक्तिगते स्तर 
प्स्न श्रा जाय “हा, श्रापने यह्‌ तो.वतलायादही नहीं कि श्रापकी मीरिम 


वीवङीदरारः ६ 


कसीरही { बया टीक समयते पर्टूुव शवे य--रास्तेमें तो कौर 
प्रटचन नही प्रार्‌?“ 

सोफे पर प्रीठ टिकाते हृए उन्टोने प्रपने वर प्राये की तरफ फमाकर 
भ्रऽ्ना क्षिगार जला लिया पौर वोत्ते--"पटटंचमे म कोई दरिक्छते नहीं 
हूई-- सीम मेरा वेतायीमे दन्ता फर रट थे। ने लौगो का प्तानं 
एक बड़ एंटी स्टैन्िनिय करने का है उन लोयोै भूम हर तरफ 
सेपेरलिया है। सै कठा कमि शृन्ढस्ट्री का म्ादमी ~ क्ल 
कारष्लानीं से मेरा क्या सरोकार, मगर वहलोगरहँकिमेरी कोरबा 
ही नही सुनने चाहते । वदर्हाते"“"1" 

वागपाच ने रपी टाक गौठ दीली की ग्नौर करीर उतारकर गान्‌ 
की दर्मो परडात दिया । वहं कुछ भिनटों तके चुपचपर ह्विगारे पीते 
रहे प्रौर फिर धननिष्टता व्यक्त करते दए बोने, “मुर वाकई रह-रह्कर 
श्रफमोषहोरहादटै कि प्रापके साप तै पुरे वक्त नही रह सक । धारी 
जमे 'जीतियस'के स्राथं एक दिन रहूनेमे ही जौ मिलसक्ताहै वह 
लोगो मे बरसों तक सम्बन्ध वनाये रखते षरभी नहीं मित सक्ता 
प्राप्ते एक श्राग्रह जरूर करूणा ङि भविष्यमे प्राप थोढा-सा वकत 
मेहूरयानी करके कभी-कभी मुके देना न भर्ते 1“ 

“यह्‌ भौ भला कोरईकटनेकी वाति है नागपराल साह्य ? मेभ्रापे 
ह्येता चने मे सास गौरवं का प्रनुमव कषमा)" 

नायपरतिने मेज पर रष्ठी द्ट्ष्फी की भोत्तत पर भरव दालकर 
कटा, “प्रापने योडी-वहूतषपी भौयानही ?" 

मने वोततलकी तरफ़ सकेत करे कहा, “पपि यह्‌ नदौ कट सग्वे 
करि च्द्स्कीकोमरेरेमे कनेर शिङ्गायत होगी । मैने उते भरपुर कन्य्यूम 
र्या है।" 

नागरपालल सन्तोष व्यक्त करते इए योते, "देस वेरी गुड ! चलौ 
मु घुशी है कि बतत दु तो खाली हई} मै ममता हं नीताने भी 
ध्रापको प्रपनी कम्पनीदी हीगी। वतेम यदमी मानताहं कि भ्रगद्‌ 
कोरट्‌भीखायरेने दालान्‌ होतद कुछ भौर पर दरा सुद एक भला 


सायी प्रादित होत्ती है 1“ 


१०० : वीच की -दरार 


` मै नागपाल की वत्ति सुनक्रर यक्रायक न जाने वयो सोचने लगा! 
कोट चीज मेरी पूरी चेतना में गरंजती-सी लगी } लेकिन तभी मुभे वह्‌ 
चात याद श्रा गईजो नागपाल ने.वाहूर जाने से पहले नीना को लक्षय करके 
वही थी “पीना हमेशा कम्पनी के लिए हाना चाहिये-वगरंर मतलव पीना 
श्रौर श्रकेले पीना बहुत वुराहोतादै।'' ग्रौर इस समय नागपाल भ्रपने 
क्रो प्रपते ही रब्दोंसेकाटरहैये श्रगरकोईभी साथदेने वलान-दी 
-तव”*"दाराव सुद एक श्रच्छा साथी साचित होती ह । पर मने नागषाल के 
-इस पारस्परिक विरोधी वक्तव्य के वरि में एक शब्द भी नहीं कहा वकि 
-वहुत उत्साह प्रकट करते हए बोला, "मिस्टर नागपाल, भ्राज मेने जी भर 
करपी ली. है, एेसी शानदार जगह्‌ श्रौर शराव साथ-साथ हमेशा करटा 
मिलती? दहो सकताहै म-लालच की वजह्‌ सेकु उयादादही ढाल 
गया दों । इतनी वेद्दीं से पीनेके लिएुश्राप मुके माफ़ करेगे ) य 
करता भी क्या प्रालिर सारा वात्ताचरणर्ही मेरे पीनेके पक्षमेथा। 
मभ यह रत हमेशा याद रहेगी । सवपते बड़ी विशेषता तो -इस माहौल 
कीयह्‌टहै कि इतनी-गटक जानेकेवाद भीमं स्वयं को एकदम तरो- 
ताजा महसुस कर रहा हुं । भ्रव-मुभ सौ फीसदी यहु श्रहसासदहो रहाट 
कि लालच वाक्रई बुरी वला श्रौर फिर वह्‌ भीश्रमृत सरीसली दारू 
नका 1" 
नागपाल के चेहरे पर गहरा सन्तोप दिखलाई पड़ा श्रौर वह बहुत 
दयालु भाव से बोले “्रापने बहुत मेहरवानी की । मैतोरेसे ही मेहमानों 
-को पसन्द करता हूं जो "नीना विला' को श्रपना घर सयान करतेर्हु। हम 
-हिन्दुस्तानियों की जिन्दगी मे सव कहीं इतना तकत्लुफ रहता है कि हम 
खुलकर -वहुत्त कम श्रानन्द प्राप्त करते ह; हर जगह दवे-भिचे रहते हैँ 1" 
इसके वाद उन्हं एकाएक मेरे यहां श्रने के उदक्य का रायल श्रागया 
श्रीर्‌ वंह वोत “स्रापने लोगोंकी जिन्दगी की गहरादयों मे उत्तरकरजी 
-कुं भी -लिखा-है इत्तिफ़ाकं से वहु मेरी नजरीं से गुजरा ह । श्रापके 
लेखन मे गहरी समदारीके साय-सायलोगोंके चारे मे जवरदस्तं 
-हमदर्दी का भी प्रहसास रहता है । विदेशी लेखको मेतोर्मैने दस चीज 
को काफ़ीस्हीढंगसे व्यक्त होते देखा है!“ 


नीच-की द्र : १५१ 


दने टा, "विदेशी सोभ भ्रपने दामे इत्ते व्यस्त रहते ह किण 
-परेतू माहौल मे सक्त दूने कौ उयादा ररूर्त महभ नही होतो 
इसके पलावा कट्‌ इसत वत्तकीनीक्मही परयवाहुकरेैतिलोग 
उनके वरिम क्या कुछ हु । उनश्च काम उनके घरी भिनदगीमे 
प्रभावित नही होता है षर हुम मारतीयी कौ स्थिति एत दिगा मे ए 
दमं उल्टीहै। हम लोपों की स्पक्तियतं जिन्दगी का हमारे काम परसीषा 
भरसर पडतादै। बदहेह्मङ्षिभी क्षेषमें काम करं हुमा पारिवारिक 
सम्बन्ध हमारे काम में पूरी तरद्‌ “रेफतेक्षट' होते है ।* 

“श्राप सही कहते है क्योकि हम लोग प्रभो तङ प्रपने घर-परिवार 
सेटूटेनदींदह। धर देसाकरं रुना हमरे षन भ्रौरमंस्काये मे है ममलन 
एके पति, पत्नी से सन्तुष्टं नहो ई चेकिनि वह्‌ फिरमी द्रप्रीयतिकी 
कोशिशकरताटहै कि जप्ेमी हो उनका साय विचती रहे । यही क्तत 
पलीकी भीहतोटहै पर विदेशो मं यह्‌ हासत्र र्थादादैप्खीकनेकी 
जरूरत पति-पत्नी मे से कोई महुमूष भह करता । हलो वहते तख 
भाधिक कारणो परर निर्मर करता दहै) जव यहां भौरते फाहनेन्ती, 
आ्मनि्मेर हो जागी तौ देख सोजियेया यहा भी परिवार तष्के कर 
टूटने लगे 2" 

श्रपनीः वाते खत्म करक नागपाल सोफे से उ्ते टृए्‌ गोते, “वस्म 
सं प्रापो भाषे कमरे में पूवा दू हालौकि भाप भव उयादादेरस्ोतो 
नही पामेगे 1 दट हज प्रालरेडी डे ढान (ययपि अन लगभग सुबो ष्टी 
दै 1") 

गैभौ क्षौफसे उथ्कर कडाही मया प्रौर उनङे पी चनतेहटृपु 
योक्ता, “प्रापे भोर पापक धरेल्‌ वातावरण के वारे में तुकेश्कही रातं 
मे इतना वर मातूमहो गमा है ङि जानने कै लि्‌ भ्व कीर पष्ठ बति 
वाकी नही रहुभर्ईटै +" 

मेरे कथन पर नागपालने मृद्कर मेरा चेहेर देता सापदं उन्द्‌ 
मेरे शव्द सेव्यं कापट मदसूष ल्या थालेिन मेरे चेदरे धर रवा 
बु नही या प्रौर मै यह्‌ बति सहज स्पर्मेषटीकटददाभा। 


१०० : वीच की--दरार 


रै नागपाल की वात सुनकर यक्रायकन जाने क्यों सोचने लमा) 
कोटं चीज मेरी पूरी चेतनामे गंजती-सी लगी । लेकिन तभी मुके वह्‌ 
चात याद श्रा गई जो नागपाल ने वाहुर जाने से पहले नीना को लक्ष्यं करके 
बही थी “पीना हमेशा कम्पनी के लिए होना चाहिये-वगरर मतलव पीना 
श्रौर ग्रकेते पीना वहतत बुरा होतादहै 1" ग्रौर इसन समय नागपाल अपने 
फो श्रपते ही शन्धोसेकाटरहेये श्रगर्कोरईभरी साथदेने वालानदहो 
तव“ "शराव खुद एक ग्रच्छा साथी सावित होती है । पर मने नागपाल के 
दस पारस्परिक विरोधी वक्तव्य के वरे मे एक शब्द भी नहीं कहू वल्क 
बहुत उत्साह प्रकट करते हुए बोला, “मिस्टर नागपाल, आ्राजर्मेनेजी भर 
करपीलीरहै) एेसी शानदार जगह श्रौर शराव साथ-साथ हमेशा कट्‌ 
मिलतीरै? हौसकताहै मै लालच की वजह्‌-से कुछ ज्यादा दही ढाल 
गया दों । इतनी वेदर्दी से पीनेके लिएश्राप मुभे माफ़ करेगे) मँ 
करताभी क्या श्रािर सारा वातानरणमही मेरे पीनेके पक्षमेंथा)। 
मुभ यह रातत हमेशा याद रहेगी । सवपे बड़ी विरेषता तो इस माहौल 
कौ यह्‌रै कि दरतनी गटक जानिके वाद भीम स्वयं को एकदम त्रो- 
ताजा महसूस कर रहा हं । भरव मुभसौ फौीसदी-यह ब्रहसासदहोर्हादै 
कि लालच वाक्रई्‌ बुरी वलाहै श्रौरफिर वह्‌ भी भ्रमृत-सरीखी दा 
नका ।' 
नागपाल कै वेहरे पर गहरा सन्तोप दिखलाई पड़ा श्रौ र बहु बहुत 
दयालु भाव से बोले “श्रापने वहूत मेहृस्वानीकी र्गतो एते ही मेहमान 
को पमन्द करता हूं जो नीना विला' को श्रपना घर्‌ यान्न करते हँ । हम 
-हिन्दुस्तानियों की जिन्दगी मे सव कहीं इतना तकल्लुफ़ रहता है किं हेम 
-खुलकर वहूत कमं प्रानन्द प्राप्त करते ह; हर जगह दवे-भिचे रहते हँ 1 
दुसके वाद उन्हु एकाएक मेरे यहाँ ्राने के उदेश्य का याल आ गया 
ओर वह्‌ बोले “म्रापते लोगोंकी जिन्दगी की गटरराइ्यों मे उत्तरकरजो 
कुच भी लिखा है इत्तिफाक से वहु मेरी नजो से शुजयादहै | ्रापके 
लखन मे गहरी समभ्दारीके साथ-साथ लोगोंके वारे मे जवरदस्त 
-हमदर्दी का भी श्रहुसास रहता ह ! विदेली लेखको मेतोर्मने इस चीज 
को काफी सही दंग से व्यक्त होते देखा रै 1“ 


यीषकी दार : १०१ 


मने कटा, "पिदशी लोग प्रपने वयम रं दूति व्यस्त रहते है किः उन 
धरेत्‌ माहौल मे सून ददने की प्यादा चरूरवं मभूत नदी श्षेती 1 
दसकै प्रलावा वट्‌ दस वतक भीक्भही पर्वाह्‌करदेटै्िनोग 
उनके वरिम क्या कुछ कुत हुँ 1 उनङ्ा काम उनकेधरणफी निन्दणीमे 
भरभावित नही होता है पर हम भारलीयों फी स्थिति द्रसदिभा मं एक 
देम उद्टीहै। हम लोगो की व्यक्तिगत जिन्दगी काहुमारे काम पर सीधा 
प्रसर पड़्वाहै। चाहेहमक्रिसी भो क्षेमे काम केरे हमार पा्वारिफि 
सम्बन्ध हमारे काम में पूरी तरह्‌ 'रेपतरेष्ट' होते ई ।“ 

“प्राप तही कते है कपोङ्कि हम सोप प्रमी तङ प्रपने घर-परिवार 
से दरे नहीं । घर वसाकर रहना हमारि खून भौर संस्कारौ म दै मससन 
एक पति, प्ल्नीसे सन्तुष्ट नहींहै पेकिनि वह्‌ फिरमी इप्ोवद्रिकी 
कोश्चिशकर्ताहै जि जते नी हो उनका साय तचतता रहै ! यही हातत 
पत्नीकी मीहोतीहै परर विदेगौ मेँ यह्‌ हालत स्यादादैरखीवनेकी 
जषूरव पर्ति-पते मेते कोई महमूस नही करता । हालाकि वहू वु 
प्रा्धिक कारणों पर निभभ॑रकरतादहै। जव यहां भ्रौरतें "फाहनेन्प्रती' 
भ्रालिनिमंर हो जार्पेगीती दैव सोजियिणा यहाँ भी पसिवार्‌ तड़कं कर्‌ 
टूटने लगेंगे 1“ 

प्रपनो वात हात्म करै गागपाल सोफे से उञ्ते हए बौते, “चिप 
म पापको प्रापक कमरेमे पहुवा दू हालाकि प्राप भ्रव उयदादेरषोहो 
नही पायेगे । इट ¶जश्रालरेडी ठे डान (यद्यपि भव लगभग मुवहहो रही 
है ।") 

मैभौ सोमे उटकर सष्ाहो गया प्रौर उनके पी चनते ह्‌ 
वोता, "प्रापक भौर भ्रापके घरेलू वातावरण कै बारेमे मुकेएकही रान्‌ 
म एतना कुछ मालृमहो गया है किं जानने के लिए प्रद कोई राप बति 
याक नही रह्‌ गई है।" 

मेरे कयन पर नापपालने मुदकरमेरा चेहरा देखा साप उन्डनि 
मेरे गन्द म व्यंण का पुट महम क्रियाया वेश्रिनि मेरे चेहरे पर वेमा 
वृ नहीं याप्नौरर्मे यह वति सहजष्पमेही कट्‌ रहाषा। 


१०० : वीच .की -दरार 


मै नाग्पाल की वात सुनकर यक्रायकन जाने क्यों सोचने लगा 1 
कोई चीज मेरी पूरी चेतना में गंजती-सी लगी 1 लेकिन तभी मुभ वहं 
बातयादश्रा गई जो नागपाल ने चाहुर जाने से पहले सीना को लक्ष्य करके 
कही थी “पीना हमेशा कम्पनी के लिए होना चाहिये-वरर मतल पीना 
श्रीर श्रकेले पीना वहत बुरा होता दै" श्रौर इस समय नागपाल श्रपने 
को श्रते ही शब्दोसेकाटरहैथे श््रगरकोईमभी साथदेने वालानदो 
तव.-.शराव खुद एक श्रच्छा साथी साचित होती है । पर मने नागपाल के 
इस पारस्परिक विरोधी वक्तव्य के वरे.में एक शब्द भी नहीं कहा वल्क 
-बहुत उत्साह प्रकट करते हुए बोला, “मिस्टर नागपाल, भ्राज मैने जी भर 
करपीली है। एेसी शानदार जगह श्रौर शराव साथ-साथ हुमेशा कर्टा 
मिलतीहै? होसकताहै मै लालच की वजह्‌ सेकु ज्यादादही ढल 
-गया दों । इतनी वेदर्दी से पीनेके चिएश्राप मुभे-माफ़ करेगे | र्भ 
करता भी क्या श्राखिर सारा -वातावरण-ही मेरे पीनेके पक्ष्मेया) 
मुभ यह रत हमेशा याद रहेगी ) सवपे बड़ी विशेषता तो इस माहौल 
फोयहदहै कि इतनी गटक जनिके बाद भीय स्वयं को एकदम तरो- 
ताजा महसूस कर रहा हँ । श्रव मुभे सौफीसदी-यह ब्रहसासहोरहादै 
कि लालच वक्र्द्‌ बुरी वलाहैग्रौर फिर वहु भी भ्रमत सरीखी दार 
का । 

नागपाल कै चेहरे पर गहरा सन्तोप दिखलाई पड़ा प्रर वह्‌ बहुत 
दयालु भाव से बोले “श्रायने वहुतमेहुरवानीकी र्मैतोरेसे ही मेहमानों 
को पसन्द करता हं जो नीना विला' को श्रपना घर सयान करते) हम 

`हिन्दुस्तानियो कौ जिन्दगी मे सव कहीं इतना तक्लुफ़ रहता है कि हेम 
खुलकर वहूत कम श्रानस्द प्राप्त करते है; हर जगह दवे-भिचे र्ते है 
इसके वाद उन्हुं एकाएक मेरे यहाँ भ्रानि के उदेश्यकरा कायान श्रा गया 
शरोर वह बोले “म्रापने लोगों की जिन्दगी की गहसयड्यों मे उतरकर जो 
कुछ भी लिखा है इत्तिपफ़ाक सेवहु मेरी नजरों सेगुजरादहै । ्रापके .. 
येखन मे गहरी समभदारी के साथ-सायलोगोके वारे मे जचरदस्त 
-हमदर्दी का भी ग्रहसास रहता है ¦ विदेशी लेखकों मेतोर्मैते इस चीज 
को काफी सही ढंग से व्यक्त हते देखा है 1" 
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पते कहा, “विदेरी लोग प्रपने काम मं इतने व्यस्त रहते ह करि उर 
धरेत्‌ माहौत मे सकून दढन कौ यादा जरूरत महसूस नदी हतौ । 
सके भ्रतावा वद इसं बातकीनीक्मही परवाह्‌करदेरहङिलोग 
उनके वरिम कृपा कुछ कहते ह । उनका काम उनके धरकौ जिन्दगी 
प्रभावित नही होता दहै पर हम भास्तीयों की स्थिति इस दिश में एक- 
दम उल्टी दहै । हम लोगों की व्यक्तिगत जिन्दगी का हमारे काम पर सीधा 
प्रसर पड़ता है । चाहेहपक्सीभीक्षेत्रमें काम करे हमारे गपिवारिकि 
सम्बन्य हमारे कामं मे पूरी तरह ^रेपने्षट' होते है ।" 

“प्राप सही कटृते है भयौ हम लोग भ्रभी तक भ्रपमे घर-परिवार 
से टूटैनदी दहै । धर वसाकर रहना हमारे घून भौर संस्कारो भं है मतन 
एक पति, परती से सन्तुष्ट नहीं है लेकिन वह फिरमभी इस्तीबतिकी 
कोशिश करताहैकि्जसेभी हो उनका साथ खिचत रहै । यही हालत 
पत्नीकी भीदह्ोतीहै पर बिदेधोंमे यह्‌ हालत च्यादादेर्खीचनेकी 
जरूरत पति-पत्नी मे से कोई महमूम मही करता । दाल्गि वहत कुं 
प्रायिक कास्णों पर निर करतादहै। जब यहां भ्रौरतं "फाहनैन्पली' 
भ्रार्मनिर्भर हो जायेगी ती देव लीजियेपा यर्हा भी परिवार तड़क कर 
ट्टे लगेगे 1 

प्रपनी बते द्त्म करफ नागपालं सोफे से उघ्ते हुए बोले, “चति 
मे पपकी प्रापकै कमरेमे पर्टुवाद्‌ं हालाकि प्राप भरव पयादादेरसोतो 
नही पाययेगे 1 इट दज श्रालरेडी डे डान (यदपि भ्रव लगभग सुवहहो र्ट 
है +") 

मैभी सोफे उठकर खडाहौ भया रौर उनके पीये चतते हुए 
चोला, “धापके भ्रोर भाणकः घरेल्‌ वातावरण के वारेमे मृभेएक दही रात 
मे षतनादुछमलूमहोगयादहै कि जानने कै लिए्‌ मव कोई ह्याप्त बत 
चाकी नहीं र्हु गहै" 

मैरे कथन पर नागपालतमे भुडकरमेराचेहरा देखा शायद उन्होने 
मेरे श््दोमे व्यंग का धुर महसूतक्रियायातेकिनिभेरे चेहरे पर्वा 
-वुछ नही थाप्रौरर्मे यह्‌ वात सहजल्पमेही कह रही षा। 
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“प्राप एक ला्फ-स्केच तो तयार कर ही सकते है, मेरा मतलकः 
है श्रापको श्राउट लान तो मिल दही गई होगी!" उन्होने शारीनता सेः 


पुछा । । 
“लादफ स्केच तो बहुत छोटी चीज है--मुभ तो इतना मसालाः 


मिल गयाहैकि थं एक पूरी वायग्राप्ी (जीवनी) लिख सकता हूं । यह्‌ 
जीवनी हमारी पतिका में घारावाहिकि रूप से प्रकारित होगी भ्रौर बाद. 
मे एक पुस्तक की शवल मे छपाने की व्यवस्था की जायेगी ।" 

नागपाल ने एक क्षण की हिचकिवाहुट के बाद कहा, "(मुभ भ्रह्वार- 
के प्रतिनिधियों से मिलने में कभी-कभी बहुत उलमन महसूस होती है \' 
उनकी उपस्थिति मे म श्रक्सर श्रपना मुह्‌ बन्द रखता हूं पर श्राव जसे 
समभदार पत्रकार: की वात श्रलग ह) श्राप हमेशा गहराई की तरफ: 
जाकर मानवीय सम्बन्धो को तर्शीह्‌ देते ह 1” फिर उन्होनि शब्दों कीः 
गर्मी के साथ भेरी पीठ थपथपाई "प श्रच्छी तरह से जानता हूं कि 'पसंने-- 
त्यीज' पत्रिका का पत्रकार प्रपनी जिम्मेदारी वखूवी पह्चानता है + 

चलते-चलते हम लोम गेलरी पार करके वाहुर निकल गवे श्रीर- 
गेस्ट रूम तक जा पहुंचे । मुभे गेष्ट रूम मे पर्ुचाकर वह्‌ वोले, "श्रच्छा- 
मिस्टर मलिक, भ्रव कुर धण्टो के लिए श्रलविदा 1" 


दस 


लगभग दस $ म श्राले मतते हए उटा । भौकृर मेरे लिए चाय तेकर 
श्राया था1 चाय वन्ति हए वहं मुममे वोला, “सहव ने प्रापक सताम 
मेजादटै ।“ 

मैने पृच्ा--“"नागपाल साहेव को उठे हए ्रितना वक्तं हो गयां 1“ 

“साहद तो भीटिगसे लौटने कै वाद विस्तरष्रशयेही नदी ई। 
वह्‌ पिते तीन-चार धंटेसेभ्रपने दपतरमें बटे कामकररटै 1 
नौकर की इस सूघना वर मुम बहुत टैरानी हई । नण्णपाच भ्रादमी नहीं 
यत्कि एक मश्चीनदै जो विग जाने से पहते एक ध्यक दक्नानेही 
जानती । पता नहीं वह्‌ कौन-सी भदूमूतं प्रणा टै जो उमे हर समय 
काममे दवाय रवती है! मुके लगा नागपात्त कोसी बाहरी णक्ति 
फीप्रैरणासे सरोकारनही है, वहं प्रपने भीतरी दतना प्रारवस्न है 
करि प्रनपकः काम करता रट्‌ सक्तादहै। 

भने चायपौप्रौर देनिकक्रियाप्रौ से निवृत्त होङ्र भ्रपनीदडयरी 
मं पूरी दैनन्दिनी लिवने के लिए वेट गया । यद्यपि विस्तार मे लिख 
सकनेकीतो इख समय गुन्डादत नही थौ लेकिन मूव्रल्प मं लिष्ठनेना 
वेहूत प्रावई्यक पा । 

म प्रमी भ्ररना कमपूराभीनदहीकर पायाधा कि नौकर मुभ 
बुलाने प्रा ग्या “साहू नाशते पर प्रापक इन्तजार कर रहे ह ।'' मन 

" पमपनी डायरी ब्रीफकेर कै वाते की श्रीर नौकरके साय घल पटा! 
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नागपाल नादते की मेज पर वटे मेरी.प्रतीक्षौ कररदै ये) पुकः 
देखकर भूस्करातते हए योते “्रापको कुछ देर सोना नसीव हु पाया याः 
नदीं ? 

मने उनके चेहरे श्रौर कपड़ों पर नज्ञर डाली । वहु नहा-धोकर्‌ 
संयारर्वटे ये श्रौर उनकी श्रो तथा चेहरे पर थकाननामकौभीन्ही 
थी ! यह क्रत सद्द लगाया कि वह्‌ शेषश पूरी रात पलक तक नहीं 
भृपका सकाहै श्रौर उसकी सारी रत श्रफ़रा-तफ़रीमे दौड़ लगति 
वीती है। मैने श्राहचयं व्यक्तं किया, '्ध्रापत्तौ एकदम तेयास्वैटदः 
जवकि प्रापने एक भिनट.-के,चिएमभी चिस्तरका संहारा नही लिया). 
द्र मुभे देखिये . कम॑-से-कम चार घन्टेतकतोसोदही व्याह मभर 
फिर भी उतनी ताजगी महसूस नही कर स्टाहु। 9 


नागपाल., मोहक देस से. मुस्क कर वोले--“मलिक साहव, मेरीः 
जिन्दगी एक सिपाही श्रीर मजदूर कामेल है) मुके कर्कर रतिं बीत 
जाती ह जव विस्त्रका मह्‌ भी नही देख. पता लेकिन सुवह्‌ उठ्तेदहीः 
गुस्ल करूर लेलेताहुं शायद इसी. की वजह सै सुस्ती मेरे पास तक 
नहीं फटकती । 


नर्ते की भेज्ञ पर भने उन्है.श्रकेले. देखकर पूखा-- “वया नीना जी,. . 
श्रमी नहीं उदी? 


“मेरा खयाल है चहं भ्रव मुरिकल से ही उठ पायेभी } श्रगर वह्‌ .रात- 
को देर्‌ तकजाग लेतीहैतौ श्रगते दिन सिर दर से सस्त परेशान .रहतीं 
है 1 वह्‌ 'नवसनंस' कौ भिरपत मे.भ्रा चृकी है चेकिनि यह्‌ म .उते बतलाना 
नही चाहता । भ्रगरः वह्‌ श्रपने शरीर की बीमारियों फे"दारे मेषं कुछ 
साफ़-साफ़ जनि जयेगी तो उपे श्रौर भी उ्थादां घवराहृट होने. लगेगी । 
कभी-कभी यही श्रच्छा होता है किहम श्रषनी वीमास्यिकेवारेते कुछ 
भी नःजानं .तरवत बीत्तता चा जाता. है.ग्रीर एक स्वाभाविक प्रत्त हमे 
ग्रपने में इयो.तेठा है) 1" 


“यह्‌ फरिलासफ़रीः श्रपनी, जगह, ठीक है लेकिन यह्‌.सिफ,उन सोगो- 
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परलागू हो सक्ती है निन्दने प्रषने क्षरीरके रोगोंकाश्नान है धौरन 
वह्‌ इतने समर्यं है कि धपनौ वीमारियों का उपचार फएरा सङ्के । तेकिनि 

जिन लोगो को भ्रषते र्स्मिकोही वचाये रखने की ष्रिकह वहूत्तो 
सृदवीन तक से छानेबीन केना चहिगे करं उनके वदन मे तेग कहां छिपा 
टरा द।* 

भेरी बात पर नागपाल साहूव हसने लमे भरर बीते "एम्पटी भाद 
दय विलस शोभ (खाती दिमाग्र दोतान को कारखाना) ्खीत्तिए पो 
कटा गया है 1" 

देम लोगो ने वतिं करते-करते प्राराम से नादिता खत श्भियाभ्रौर 
वसि छोड कर उठ गये । नागपाल भुममे योले--“मै चन्द मिनर्यो मेँ 
लौटना हं । फ़दरलं जरा प्रीपकेश्रमे दालनौ है । ध्राजसेक्रटेरीतो है नहीं 
वर्ना य भ्रापक्रो प्रकेला नं छोटा । प्लीव एक्छकपरूज मी ।" ` । 

भ वही फिरसे बुसीं एर वैठगया भौर र्मने एक सिगरेट जनासी। 
सातेकः मिनटे वाद नागपाल साहव प्रना ब्रीफ़केष हाय में लटकये ध्रा 
गये रीर चौते “प्राह्मरेढी दु क्वीट--्र चलनेकोर्तयार हूं" 

“चलिये' कटुकर म मी पपनी कुरी से उठ गया हासा मामपान 
फा कहना षहीथाकरि नीनासौ रदी हीमौ तेकिन मुके तव मी उम्मीद 
धी किः भ्रलविदा' कटमे ऋ भ्रवसर शायद मिल ही जायेगा 1 हो सक्तां 
है नागपा् को मेरी भरान्तरिके भावनाकाज्ञानदह यया दहो । वहं हति 
से निकलकर जीने के करीव पहुंचकर ठहर गए भौर यथाशक्ति भ्रषने 
स्वर में मिस्र मरकर वोले--“नीनां ालिग, हम लोग जा रहे ह 1“ 

नप्री० फै° हिर मिस्टर मलिक, मेरा प्रादावि सीजिमे।षिदाके 
मौकते पर हानिः्न हो सक्नेके लिए मू माप कीजियेगा तेजि फिर 
कभी रूर भ्रादयेया 1“ उसने भ्रपने कमरेमें तेटे-तेटे ही कटा । 

भने प्रपने म्द मे ययाधक्ति लापरवाही भरते हए हा, “नोना 
लो, अनि भापको माफ़ कर दिया। प्रापने भेरी जो यातिर-तवाओकौ 
उपके लिए मेर हार्दिक धन्मवाद 1“ 

“प्रोह यैवस” नीना का दूबता^सा स्वर मुक तक पटा । 


